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प्रक्कर्थन 


दो शताब्दी पूवे पदिचम से कु ्रग्रेज, व्यापारियोंकेरूप मे, भारत 
ग्राए ग्रौर धोरे-धीरे उन्होने तराज्‌ छोडकर तलवार थाम ली। उस तलवार 
ने हजनारों-लाखों भारतवासियों का खून पीया म्रौर वे व्यापारी श्रतिथि इस देश 
के मालिक बन बैठे। हमारे देश के धमं ग्रौर संस्कृति पर उन्हैने वार 
किया। देदराकी तमाम पृजीलृट ली मौर जनताको कगाल बना दिया। 
राजनीतिक जोड-तोड से देश के ट्कड-टुकडे क्र डले श्रौर जिसकिसीनेभी 
इन सब श्रत्याचारों के विरुद्ध ्रावाज उठाई, उस पर कोडे बरसाए गए, फांसी 
पर लटका दिया गयायां फिर जीवन भर तिल-तिल गलने के लिए 
कालेपानी की गन्दीजेलोंमें डाल दिया गया] 


कुछदही वर्षो मे भारत की संतप्त श्रात्मामं विद्रोह कौ प्राग सुलगने 
लगी । 1857 में अ्रगरेजी शासन के श्रधीन सेना के भारतीय सिपाहियोने 
कुछ कर दिखाने कौ ठानी । हिन्द्र श्रौर मुसलमान इतिहास की नित्य बदलती 
प्रक्रिया््रों के साथ घुलमिल गए थे। उनके बीच एक दीवार खड़ी करने का 
ही यह परिणामथा कि म्राग मभकने लगी। उन्तीसवीं सदीमे भारतीय 
सिपाहियों को बदूकों मे इस्तेमाल करनेकेलिएजो कारतूस दिए जातेथे 
उनमें गाय रौर सूश्रर की चर्बी लगोहोतीथी। कारतुस को बेदुक में भरने 
से पुवं उन्हं श्रपने दांतों से काटना पड्ताथा। बात मामूली लगतीदहै, पर 
समय को देखते हुए बहुत बड़ी थी । सवसरे वड़ी वात यह थी कि भारतीय 
सिपाहियों की म्रात्मा ने ही उन्हँं फकभोरा- “भ्राखिर हम एक विदेक्षी 
सरकारके लिए यह्‌ सब क्यों करे, क्यों सहु, क्यों म्रपनी अत्मा का 
हनन करें 1" 


ग्राग मभक उटी 1 भावनाएं उग्र थी, अ्रतः सैनिक विद्रोह की निर्धारित 


तिथिकी भो चिन्तान कर मंगल पांडेने एक अरग्रेन श्रफसरकी हत्या करके , . 


इस कान्ति का उद्घाटन कर दिया । 


इसी श्रवधिमे रानी भासी, तत्या टोपे ्रौर अ्रनेक एसे वीरोंके 
बलिदानं से इतिहास के पन्ने रंग गए, परन्तु भावना उग्र होते हए भी विद्रोह 
योजना के श्रनुकूल एक समय पर पुरी राक्तिसेन दहो सका) ग्रतः विद्रोह 
कुचल दिया गया । गुलामी की जंजीर भ्रौर अ्रधिक कस दी गई | 


1873 में वासुदेव बलवन्त फडके ने युवा समाज के संगठन का काम 
ग्रारम्भक्िया तो सोई कान्ति एक वार फिर उठने लगी । समय की मांग यह्‌ 
थी कि निराश जनता करो उत्साहित कर नया जीवन दिया जाए । इसके लिए 
योजनापूरवेक रक्तिका संचय भ्रावर्यक था। फडके द्वारा व्यायाम शालाएं 
प्रारम्भ की गह जिनका मुख्य ध्येय यही था कि नवयुवकों का मन एवं शरीर 
पुष्ट किया जाए भ्रौर देश को स्वतन्त्रता के लिए बलिदान देने के लिए उन्हँ 
तेर किया जाए । बलवन्त फडके को तो उनकी क्रान्तिकारो गतिविधियों 
के फलस्वरूप राजद्रोह्‌ का अ्रारोप लगाकर भ्राजीवन कारावास का दण्ड दिया 
गया, परन्तु उनकी जलाई जोत से सचमुच युवकों को एक दिशा श्रवश्य 


मिल गई । 


उधर बाल गंगाधर तिलक ते “स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध प्रधिकार है" 
का उद्घोष किया! क्रे एक संगठन के रूप मे पनप चुको थो । उसके मंच 
को भी स्वतंत्रता के लक्ष्य को पूतिका मंच बना दिया गया । बाद में तिलक, 
सुभाषचंद्र बोस, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना भ्राजाद मरौर रसे ही म्रनेक 
तेताभ्रों की गतिविधियां तेजी पकड़ने लगीं । जन-चेतना श्रौर देच भरमें 
स्वतंत्रता प्राप्त करने को इच्छा जोर पकड़ने लगी । समथ के साथ-साथ 
विचारों मे भी परिवतेन भ्राएश्रौर काम्रेसमें नरम ्रौरगरमदो दल वने) 
सुभाष बात्र्‌ जहां देश में सजञस््र करंतिके पोषकथे, तो गांधी श्रहिसासे 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के ढंग को सर्वोत्तम मानते थे | प्ररन यह्‌ नहो कि कौन 
सा ढंग उचित था, कौन सा नहीं । महत्व इस बातकाटहै कि लक्ष्य एक था 
ग्रौर उसकी पूति के साधन दोनों ही श्रपने-ग्रपने स्थान पर उपयुक्त थे । सुखद 
बात तो यह्‌ थी कि जनता पुरे मनसे तेयारहौ चुकी थी । एक तरफ सूुभाप 
वात्र नेशक्तिसे सरकारको ललकारा तो दूसरी तरफ गांधीजी ने प्रहिभात्मक 
सत्याग्रह से ्रग्रेजी शासन को पस्त कर दिया। क्रतिकारी संग्नो को 
चछिटपुट गतिविधियों ने जनता कौ भावनाग्रों को मजदूत करने के साथ-साथ 


९1 


सरकार को जमकर विरोध को दबाने का श्रवसर न प्रदान करने श्रौर उसकी 
शक्ति तथा ध्यान कोबटानेका काम बखूबी किया! करंतिकारियों का 
विइवास था कि स्वतंत्रता “भीख' नहीजो सांग करली जाए) स्वतत्रता 
हमारा भ्रधिकारहैश्रौर अ्रपने अधिकारको प्राप्त करते के लिए रक्तिका 
परिचय देना भी आवश्यक हो जाताहै। इन सभी अ्रलग-ग्रलग प्रयासोंका 
गम्भीरता से अ्रध्ययन क्रिया जायत्तो इस परिणाम पर पहुचा जा सक्ता है 
कि प्रहिसा ्रौर क्रांति के दोनों मार्गोनेही तेज केचीके दो फलकं का काम 
किया जिनके बीच विदेशी शासन को काट कर रख दिया गया । 


ये क्रांतिकारी संग्न क्या थे, उनका लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्यकी 
प्राप्ति के चिए कौनसे तरीके ्रपनाए गए ग्रौर उन्है कहां तक सफलता 
मिली, इन सब प्रदनों का उत्तर शहीद भगतसिंह के जीवन की काकी से बखूबी 
मिल जाता है । 


भगतसिंह 23 वषे की छोटी सी उस्रमेदही युगपुरुष बन गए । अ्रपने 
बलिदान से क्रांति के प्रतीके बनकर देडा भरके युवकों को एके दिशा दे गए- 
इतिहास मे एक बेजोड उदाहरण प्रस्तुत कर गए 1 श्रपने रक्त से स्वतंत्रता के 
वृक्ष को सीचकर एेसा मजन्रूत बन। गए कि फिर क्रांति को रोकना म्रग्रेन 
सरकारकेबसकी बातन रही) भले ही वे स्वयं भ्रपनी आंखों से स्वतत्र 
भारतकोन देख सके, लेकिन उनका श्रनुपम बलिदान इतिहास की धरोहर 
बन गया । अराज भी जब हम इतन्कलाब जिदाबादं का नारा सुनते हैँ तो भगतसिंह 
हमारे दिल-दिमाग पर छा जति हैँ 


ॐ न्ती ध्डद्ं € 
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जन्म रौरं रोटाव 


पिता की उंगली छोड वह चेत में बैठ गया भ्रौर पौधों की तरहं छोटे-छोटे तिनके 
जमीन में गाडने लगा । 


“क्या कर रहे हो बेरे,” पिताने पला? 
“वन्रुके बो रहा हु" बालक ने तुतलाते हए बड़ भोलेपन से उत्तर दिथा । 


उस्र भ्रभी केवल ठढाई-तीन वषे कोटी थी) बन्दरूक राब्द का उच्चारण करना 
भी नहीं राता था उसे, बन्दरूकसे करते क्यार यहतो बात ही दूसरी थी) यही बालक 
नाद में स्वतन्त्रता कै श्रमर सेनानी शहीद भगतसिंह के नाम से जन-जन के मानस 
पर छा गया । 


उस दिन वे श्रपने पिता सरदार किशनसिह्‌ श्रौर उनके एक मित्रके साथ खेत 
पर गएथे, जहांनया बाग लग रहाथा। भगतसिहुने भ्राम के पौधे रोपे जाते देखे 
तो वे भी तिनके रोपने लगे, पर जव पिता ने पूषा तो उत्तर मिला, “बन्रुके वो रहा ह" । 
दोनों ने ्राङ्चयं से एक दुसरे की श्रोर देखा श्रौर फिर एक नार भगतसिंह को बड़ प्यार 
से निहारा । कुछ देर बाद भगतसिह श्रपनी तिनके बाली बन्रुकं बोकर उठे श्रौर फिर 
श्रपने पिता के साथ-साथ चलने लगे । 


बालक भेगतसिह्‌ बड़ा होकर क्या होने जा रहा है, इसंकी घोषणा उसने स्वयं ही 
कर दी थी । पठकर-सुनकर भ्राश्चयं होता है कि इतने छोटे बालक ने वंदूक की वात 
सोची कंसे, जबकि बन्दूक कहना भी उसे नहीं राया था) पर जलायद भगतसिंह के मुख 
से बन्दरुक शब्द का निकलना कोई श्रनहोनी बात नहं थी, क्योकि यह सव तो उनको रक्त 
मेहीमिलाथा। सदियों से उनका परिवार अपनी वीरताके लिए प्रसिद्धथा मरौर 
श्रव पिछली दो पीदियों से श्रग्ेजी सरकार के विरुद लड़ रहाथा। इस सवकी भी 
एक कहानी है । 


भगतर्सिह के पूर्वंन महाराजा रणजीतरसिहं कौ सेनाम धे 1 परिचम में उपद्रवी 
पठान तथा पूवे में बढ़ रदे अ्रत्याचारी अ्रग्रेजों के वीच सिख राज्य की रक्षाम महत्वपूणे 
योग देनेसे इस परिवार को मान्यता प्राप्त हो गई थी! म्रग्रेजों ने महाराजा 


1 


रणजीतसिह्‌ भ्रौर उनके परिवारके साथ नो कुछ व्यवहार फिया उस सवने इन पुरो 
मजो विद्रोह घृणा जगा दी थी, वह्‌ धरोहर के रूप में भगतरसिह्‌ को मिली । 

भगतसिंह के दादा सरदार भ्र्जुनसिह पंजाव के एक गांव खटकड़कलां, जिला 
जालंधर के निवासीये। वीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षमे जव प्रगरेजी सरकारने 
लायलपुर के इलाके मँ नई नहर खुदवा कर उसे श्रावाद करने के लिए जालंधर, 
टोशयारपुर श्रादिके निवासियोंको वहां जाकर वसनेके लिए जमीनेंदींतो सरदार 
मर्जुनसिंह भी वंगा गांव जिला लायलपुरमेंजा वसे। वे प्रथम सिख नागर्किथेनो 
ग्रायं समाज की सामाजिके क्रान्ति में शामिल हुए । श्रपने इलाके के वे प्रसिद्ध हकीम 
थे ्रौर गरीबों का इलाज मृफ्त करते । देश भक्ति उनमें कूट-कूट कर भरी थी । श्रपने 
तीनों बेटों को जिस तरह उन्होने देश क स्वतन्त्रता संघर्षं मे मोका वह्‌ उसी का प्रतीक 
है । भ्रायं समाज के वड़-वड़ जलसं मे वे भाषण देने जति जहां वे छरा छत, जाति-पांति 
जसी बुराइयों को दूर करने का प्रचार करते। 

सरदार भ्र्जुनसिह के तीन वेटे थे- सरदार किशनसिह्‌. सरदार श्रजीतसिह शओ्रौर 
सरदार स्वणेसिह्‌ । 


सरदार किशनरसिहं का व्यक्तित्व वहुत प्रभावशाली था । श्रपने समय में उठनैवाले 
हर श्रान्दोलन मेँ उन्होने पूरे जोशके साथ भागलिया। देश मे जव कहीं, जहां कहीं 
ग्रकाल पड़ा, वाढृ राई, वे वहीं सहायता कार्यौ कै लिए जा पटूंचते । लाहौर में उन्होने 
एक प्रनाधालय की स्थापना की, जिसमे वालको के पालन-पोषण ग्रौर शिक्षाकापुरा 
प्रवन्ध किया गयाथा। उन्न देषा करि देश मे कोई न कोई मूसीवत आई ही रहती 
है, कहीं बाढ़, तो कभी अकाल श्रौर श्रग्रेजी सरकार कोई मदद नहीं करती । इसलिए यह्‌ 
ग्रावद्यक है कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करें । लोकमान्य तिलक ने उन्हीं दिनों “स्वतंत्रता 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" नारा दिया था। उनके व्यक्तित्व से सरदार किंशनसिह 
वहत प्रमावित हुए भौर क्रिस मे दिलचस्पी लेने लगे । वाद में भारत माता सोसायटी 
नामक संस्था की स्थापना लाहौरमें की गई । श्रलवार निकाल कर प्रग्रेजों के विरुद्ध 
प्रचार श्रारम्म किया गया। सरकार की निगाहं सरदार किशनसिहं पर थी। जव 
वह्‌ शस्त्रास्त्रं की सहायता लेने के लिए नेपाल गएतौ वहां उनका जोरदार स्वागत 
द्रा श्रौर उन्हूं गाही मेहमान के रूप मँ ठहराया गया । सरकार चौकन्नीहो ही चुकौ 
थी रौर नेपाल से वापस लौटते हए उन्ुं गिरफ्तार कर लिया गया! इस प्रकार वह 
जीवन मे कर्द वार जेल गए, उन पर श्रनेकों ` मुकदमे चले। जेलमेंभी वे मानवीय 
ग्रधिकारौंके लिए संघपं करते रहे । क्रान्तिकारियोंद्राराजो कुछ किया जाता रहा, 
उसमें भो वह्‌ पूरो तरह पराम्ं-सहयोग देते रहै । 


दूसरे भाई सरदार भ्रजीतरसिह्‌ ने भारत माता सोसायटी कौ स्थापना की । इसी 


के माध्यम से समाचारपत्ों तथा बहुत सारे क्रान्तिकारी साहित्य का प्रकादान हुभ्रा } पजाव 
मे उठने वाले किसान अ्रान्दोलन की गूज, जो पगड़ी संभाल जहा! के नाम से प्रसिद्ध हैः 
नगर-नगर, गवि-्गाव इसी संस्था के माध्यम से पहुंची । सरदार श्रजीतर्सिह 
के भाषणों मे इतना जोश होताथा किं हजारों की संख्या में जनता घंटो वैटी उन्हुं 
सुना करती थी । वेभ्रंमरेजों दवारा किए ्रत्याचारों को कहानी इस तरह कहते कि लोग 
परासुश्रो से भीगजाते। सरदार श्रजीतसिह की योजना थी किसेना श्रौर राजाश्रोंको 
साथ लेकर जनक्रान्ति हो! इसके लिए उन्होने राजाश्रों से मिलना श्रौर सेना मे भाषण 
देना श्रारम्भ कर दियाथा। तेजी से फलते उनके प्रभाव को देखकर भ्रग्रेज सरकार 
धनरा उठी ग्रौर उसने इन्दं मंडले (वर्मा) के किले मेँ नजरवन्द कर दिया । छः महीने 
सरदार प्रजीतसिह को मंडले मे रखा गया। 18 नवम्बर. 1907 को स्पेशल देन से 
वे लाहौर पहुचे । जनता में जोश का उफान श्रा गया। पंजाब मे उनके स्वागतमें 
सुशियां मनाई गई। दिसम्बर 1907 में काग्रेस का श्रधिवेशनसूरतमेहोरहाथा। 
लोकमान्य तिलक के विभेष निमन्त्रण पर वे भ्रौर उनके बड़े भाई सरदार किशनसिह एक 
साथ सूरत गए । लोकमान्य तिलक, सरदार भ्रजीतसिहं से इतने प्रभावित हए कि 
उन्होने सभा मे. कहा, "सरदार भअ्रजीतरसिह एक विलक्षण व्यक्ति रह! 
वे इस लायक है कि उन्हं स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्टृपत्ति वनाया जाए । हमारे पास 
उन जैसा कोई दूसरा भ्रादमी नहीं है ।” तिलक महाराज ने केवल यह कहा ही नहीं 
बल्कि एक ताज भो प्रपने हार्थो से सरदार श्रजीतरसिह के सिर पर रखा । 


मांडले से लौटने के वाद सरदार भ्रजीतरसिह ने श्रपने श्रान्दोलन कायेकोश्रौरमभी 
तेजो से प्रारम्भ कर दिया। भारत माता सोसायटी के माध्यमसेतेजीसे क्रान्तिकारी 
साहित्य का प्रकाशन होने लगा वे भ्रपनै भाषणों, पेश्वा श्रखवार मे लिखे लेखों भौर 
पुस्तकों हारा एक तरफ जनता को सुले प्राम संगस्ति कररहेथेतो द्री श्रोर गृप्त 
रूप से कान्ति दल'का संगठन भी वडा रहैथे। गुप्तचर विभागने वहत गमं रिपोट 
सरकारकोभेजी। सरकारने उन पर केस तयार किया कि उन्हं फसी पर लटकाया 
जा सके। इसकी खवर सरदार अ्रजीतसिह को मिल गई भ्नौर वे 1909 में भारत छोड़ 
कर विदेश चले गए । 39 वषं तक विदेशो मे रहकर वे रान्ति कौ ज्वाला जलाते रहे । 
म्रन्ततः माच 1947 में स्वदेश लौटे ग्रौर 15 श्रगस्त, 1947 को ( स्वतंत्रता प्राप्तिके 
दिन ) यहं कहकर कि “भेरा कार्यं पूण हो गया, रव मै चलता हू,“ वे स्वगं सिधारे। 


तोसरे भाई सरदार स्वणँसिह भारत माता सोसायटी के प्रमुख कार्यक्त्तध्ों मेसे 
थे । सोसायटी द्वारा प्रकारित क्रान्तिकारी साहित्य को घर-घर पहुंचाना उनका मुख्य 
कायंथा) सरदार अ्रजीतसिह मांड्लेमें निर्वासित कर दिए गए थे प्रौर सरदार 
किशनसिह्‌ फरार होकर नेपाल जा पहुंचे थे 1 ! सरदार स्वणेर्सिह्‌ ने सरदार प्रजीतर्सिह 
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के देक से निकाले जाने पर गरमागरम लेख लिखे भ्रौर गुप्त रूप से जनता मे वाटे । इससे 
जनता मे जोश प्राया, जुलूस निकले, जलसे हए, जिनका नेतृत्व सरदार स्वणैसिह॒ करते 
थे । ग्रतः उन गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला प्रौरदो साल की सख्त सजा 
मिली । उन दिनों जेलों मे वड़ी कड़ी सजाएं दौ जाती थीं, जसे रहट चलाना, (वेलों 
के स्थान पर व्यक्ति) मूंज कूटना इत्यादि। इसके साथही साथ खुराक बेहद गंदी 
जो श्रादमीकेखाने लायकमभीनदहो। इस सवके फलस्वरूप सरदार स्वणेसिह्‌का 
स्वास्थ्य खराव हौ गया । उन क्षय रोगदहो गयाग्रौरवेतेर्ईस वषं की भरी जवानी 
मेही द्हीदहो गए] 

जिस परिवारकी दो-दो पीदां स्वतंत्रताके लिए रक्त बहा चुकी थीं, जो 
- टूट गए परमभूकेनदहों, गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का संकल्प जिनके हरं सांस 
मे भराथा, एसे परिवार मँ जन्म लेकर यदि भगतसिंह ढाई वषं कीउम्नमें ही वन्दूके 
वोने लगे तो क्या भ्रारचयं ? 


उसी परिवार मेँ जहाँ सरदार किशचनसिह, सरदार श्रजीतसिह प्रर सरदार स्वणसिह 
पहले से ही क्रान्तियज्ञ को वेदी सजाए बेठे ये, भगतसिंह का जन्म शनिवार 28 सितम्बर, 
1907 प्रातः 9 वजे के लगभग वंगा गांव, जिला लायलपुर में हृ्रा। उन दिनों 
भगतसिंह के पिता सरदार किशनर्सिह प्रौर चाचा सरदार स्व्णं्सिह जेल मेंये। 
संयोगवद वे दोनों उसी दिन जेलसे रिहाहुए। चारों प्रोरसे वधाई्‌ का भ्रावाजें 
गंज उटीं। जोभी श्राया उसीने वालक की दादी श्रीमती जयकौर से कहा, “माजी 
ग्रापका पोता वडा भाग्यवान है, इसके श्राने के साथ-साथ भ्रापकेवेटे भी घरम्राएर्है 1 

यों वच्चे तो सभो चन्दर होते है, पर भगत्सिह के चेहरे परतो ्रारम्भसेही एक 
विशेष श्राकपंण था । उनको सुन्दरता को देखकर सभी मोहित होकर उन्हं गोदमें 
लेने को उत्सुक होते 1 


० 


रिक्षा 


भगतसिंह की शिक्षा वेगा गावके प्राइमरी स्कूलमेंश्रारम्भ हुई) उनके बड़े 
भाई जगतसिह पहले से ही वहां रिक्षा प्राप्त कररहैथे) भ्रव दोनों भाई साथ-साथ 
स्कूल जाते । इन दोनो का रहन-संहन, वातचीत करने का ढंग श्नन्य बालकों से इतना 
भिन्नथाकि सभी का ष्यान्‌ उनकी श्रोर भ्राकषित होता। उन दिनोये दोनौं ्रपने 
दादा सरदार भ्रजूंनसिह्‌ के संरक्षण मे पल रहै थे! उनके उच्च विचारोकाप्रभाव 
जगतंसिह्‌ शरीर भगतसिंह पर साफ भलकता था । गाव भरमें यह बात प्रसिद्धथी 
कि बच्चो का पालन-गोषण तो कोई बावा भ्रजुंनसिह से सीसे भगतसिंह अपना पाठ 
याद करने, सुन्दर लिखावट प्रौर खेलोंमे भाग लेनेके कारण सभी विदार्थियोंमें 
शरेष्ठ माने जतिथे। प्रध्यापकों के प्रति श्रादरका व्यवहार तथा सहपाव्यिोंके साथ 
सहानुभूति के कारणवे छोटे-बड़ों समौमें लौकप्िय हो गए) कन्हं दो लड़कों में 
लड़ाईदहो जाती तो वे वीच-वचाव करते) स्कूल के सभी लड़के उनसे प्यार करते 
मरौर बड़ी कक्षाश्रों के विद्यार्थी कभी-कभी उनको कधों पर बंठाकर घर छोड जाते । 


बचपन से ही भगतसिंह मित्र बनाने मे बहुत कुशल थे स्कूल के सभी वड़-ोटे 
बालक तो उनके मिच्रथेदही पर वे बड़ो-बडोसेमो मित्रता जोडते। इस मित्रताकौ 
भी एक निराली दही श्रदथी। एक दिन गांव करा ब्ूढा दर्जी उनकी करमीज सिलकर 
लाया, तो वोचे: दर्जी मेरा दोस्तदहै, देखो मेरे लिए कमीज लाया है 1“ उनकी 
सुन्दरता श्रौर भोली चंचलता के कारण सभी उनसे प्यार करतेथे। कोई उन्हं कुष्ठ 
चीजदेदेतातो घर भ्राकर वताते: "वह्‌ मेरा दोस्त कहै, देखो यहु चीज उसनेदीदै।" 
एक दिन करई बार एेसा कहने पर कि यह्‌ मेरा दोस्तहै, वहुमेरा दोस्तह" घरमे 
ही किसी ने कहा "यहु ओर वह्‌ क्या, वुम्हारातोसारा गावही दोस्त हैः।” तव वह्‌ 
छाती पर हाथ मारकर एक वड़े समसदार आदमी को तरह वौले: नहा. सारे मेरे 
दोस्त है)" एक छोटेसे वालक के मूख से इस प्रकार की वात सुनकर सभी हंस दिए । 


तीसरो कक्षा मे पहुंचते-पहुंचते भगतसिह उस क्रान्ति को थोड़ा-थोडा समभने 
लगे, जिसके कारण उनके चाचा सरदार प्रजोनर्सिह विदेदों मे भटक रहेये ग्रौर श्रप्रने 
देश नहीं लौट सकते ये ग्रौर दूसरे चाचा सरदार स्व्णसिह्‌ जेन में कैदियों पर होनेवाते 
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ग्रत्याचासोके कारण बीमार होकर शहीददहो गएथे। उनके पिताकाजेल आआना- 
जानालगाही रहताथा। चाचियोंके दुखी होने पर भगतसिह उनफे पास बैठ जाते 
भ्रौर उनकी रोर इस तरह देखते जैसे उनके दुख को ठीक-टीक प्रनुभव कर रहे हों । 
वे दोनों चाचियोँ को धीरज देते श्रौर वड़ी चाची श्रमती हरनामकौर से कहते : “चाची 
जीभ्राप दूखीनहों। भैँभ्रग्रेोंकोदेशसे बाहर निकालकर, चाचाजी को वापस 
लाकरहौी दम लुंगा 1” दूसरी चाची श्रीमती हुक्मकौर से कहते : मँ भ्रग्रनों से बदला 
लूंगा ।” वे यह्‌ सव पूरे जोश के साथ कहते श्रौर तव उनके चेहरे पर एेसा भाव होता 
जंसे वह्‌ वालक न होकर एक सेनापति हों । उनकी वात सुनते-सुनते चाचियां श्रमना 
दुख भूलकर उन्हं अ्रपनी गोद में समेट लेतीं प्रौर उनके चेहरों पर संतोष की एक रेखा 
उभर श्राती। 


चौथी कक्षा मेँ पहुचने पर वे सहपाय्यों से पूछा करते : “तुम वड़े होकर क्या 
करोगे ?” कोई कहता नौकरी करूगा, कोई वेती की वात्त करता, कोई दूकानदारी 
की। वे सवकी वात सुनते रहते, पर जव' कोई कहता "भै जादी करूंगा" तोवे भट 
जोड मेँ भ्राकर कहते : 'श्लादी करना भी कोईकव्डा कामहै, मँ ज्ञादी विलकूल नहीं 
करूगा, मेँ तो ्रग्रेजों को देह से वाहर निकालूंगा' | 


भगतसिह्‌ को पठने में इत्तनी रुचि थी करि चौथी कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ 
उन्होने घरमे रखी सरदार श्रजीतसिह, सूफी भ्रम्वाप्रसाद मौर लाला हरदयाल कौ 
लिखी पचास से भ्रधिके छोटी-वड़ी पुस्तके श्रीर पुराने श्रखवारों की फालं जिनमें 
सरदार श्रजीतर्सिह्‌ ग्रौर लाला लाजपतराय के निर्वासन तथा दूसरे राजनंतिके मुकदमों 
के समाचार थे, सव पढ़ उले। इस प्रध्ययन से भगतसिह की वुद्धि का वहते विकास 
हुग्रा । उभ्रके हिसावसेवेश्रभी वालक थे, पर वातचीत, विचार श्रौर चाल-ढालसे 
वे श्रपनी उम्र से वहुत वड़े लगते थे । इतने' बड़ कि, उनके ्रध्यापक उनका श्रादर करते 
ग्रौर दूसरे विद्यार्थियों को वैसा वनने की प्रेरणा देते । पदाई-लिखाई, सफाई, भ्रनुशासन 
सहयोग, इस सवके लिए ग्रध्यापकों को उनसे कुष्टं कहने को भी प्रावद्यकता नहीं पड़ी । 
ग्रपने इन्दी गुणों के कारण वे स्कूलमे ही नहीं; गांव भरमे प्रसिद्ध हौ गए। 


जन्म से सिख होते हुए भी भगतसिंह के दादा सरदार ग्रजँनसिह श्राय समाजी 
सिद्धातो मे चिद्वास रखते ये ! श्रतः जगतसिह श्रौर भगतरसिहु का यज्ञोपवीत 
संस्कार करवाया गया श्र उस दिन सरदार भ्र्जुनसिह ने श्रपने दोनों पोतो को 
ग्रपनौ दोनों भूजाम्र मे लेकर संकत्प किया कि, ^ इस यज्ञवेदी पर खड़े होकर 
ग्रपने दोनो वंदाधरों को देदा की वलिवेदी के लिए श्रपित करता हं }” 


यद्यपि सरदार ्र्जुनसिह के तीनों वेटे भारत माता कौ स्वतत्रताके लिए जूः 


। 


रहे थे; फिर भी उनके कदम पीछे नहीं हटे । उन्होने नई पीदी में जन्मे दो नन्द 
सेनानी देश की बलिवेदी के लिए तैयार कर दिए। 
, जगतर्सिह्‌ की मृत्यु ग्यारह वषे की प्रल्पायुमेहीहो गईथी। 

भगतसिंह के पिता सरदार किंडनर्सिह्‌ ने लाहौर के पास कुछ जमीन खरीदली 
थी । वहां कुछ काम-घेवा भ्रारस्म कर नेनेके बाद वे श्रधिकतर लाहौरमे रहते थे। 
गाव में प्राइमरी स्कल से पास होने पर भगतसिह भ्रपने माता-पिता के पास नवकोट, 
लाहौर, चले गए जहां उन्हे डी° ए०्वी° स्कूलमे पांचवीं कक्षम दाखिल करा दिया 
गया । गांव श्रौर चाहर के स्कूल को पढ़ाई तथा वातावरण के अन्तर को ध्यानम रखते 
हुए उनके पिता ने भगतसिंह के लिए टुयुडन का प्रवन्ध कर दिया । 


कू दिनों के वादं जवे उनके पिता ने श्रध्यापक से पृछा : “्रापका सिष्य कंसा 
चल रहा है ?"“ अ्ध्यापकका उत्तरथा: “ वह शिष्यक्या स्वथंगुरुरहै ।मेंउसेव्या 
पटाॐं ? वह तो लगता है पहले ही सवं कछ पठ्‌ चूका है 1" 


 प्रध्यापके के एेसा कहने का कारण यह था कि स्कूल की पुस्तके पढने के साथ- 
साथ बाहर की जो पुस्तके एवं समाचारपत्र उन्हं मिल जाते.उन्हँंभीवे याद कर डालते 
थे । राष्ट्रीय समस्याश्नों पर उनका ज्ञान श्रपनी कक्षा श्रौर उम्र दोनों से वहुत श्रागे था । 
यह 1917 की बात है जव प्रथम विच्वयुद्ध चल रहा था । गदर पार्टी नेभारतमें 
मरग्रजों के विरुद गदर करनेकी योजना फरवरी 1915 मे वना्ईथी, जोकि प्रनेक 
कारणो से प्रसफल हो गई । उसके नेता भिरप्तार कर लिए गएथें श्रौर उन पर 
मुकदमा चलाकर उन्हँं फांसी, कालेपानी भादि कीसजाएं दीजा चुकी थीं। यद्यपि 
मूकदमे की खघरे काट-छांट कर ही भ्रखवारों मे छपती थीं, फिर मो युद्ध कौखवरोके 
वाद जनता के लिए सवे उत्तेजनापूणं खवरेवेही होती थीं] भगतरसिह्‌ उन खेवरों 
को बहुत ध्यान से पढते ्रौर उनको वहुत जो भ्राता । 


बचपन मे सरदार श्रजीतसिह्‌, सुफी श्रम्बाप्रसाद श्रौर लाला हूरदयाल हारा 
लिखी पुस्तकों को पदृकर भगतसिह्‌ के मन पर भ्रगरेजों के प्रतिजो विद्रोह की भावना 
उमड़ी थी वह्‌ इन खबरों से्रौरमभी जोर पकड़ गई । उनके मन पर इसका वहुत 
प्रभाव पड़ा। वे इसके वारे में श्रक्सर श्रपने पिता से चर्चा करते) 

22 जुलाई, 1918 को भगतसिह्‌ ने अपने दादा सरदार म्र्जुनर्सिह्‌ को यह्‌ पत्र 
उदू मे लिखा; 

श्राम्‌ 

श्रीमान्‌ पूज्य व्रावा जी, नमस्ते, 
ग्रजं यह्‌ -है कि खत श्रापका मिला । पट्कर दिल को सशी हासिल हई । 
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इम्तहान की बावत यह ह कि मैने पहले इस वास्ते नहीं लिखा था किं हमे बताया नहं 
गयाथा) अरब हमे. प्र॑ग्रजी भ्रौर संस्कृतका बतायाहै उसमे पास हं! संस्कृतमें 
मेरे 150 मेंसे 110 नम्बर भ्रगरेजी मे 150 मे से 68 नम्बर है। जो 150 नस्बरों 
मसे 50 ले जाए, वह पास होता है । नम्बर 68 लेकर भ्रच्छा पास हो गयाहूं। किसी 
किस्म कौ फिक्रन करे । बाकी नहीं बताया । 8 अगस्त को पहली चटी होगी। राप 
कव भ्राएगे, तहरीर फरमाएं । 


श्रापका ताबेदार 
भगतसिंह 


संस्कत मे भगतसिंह को 150 मे से 110 नम्बर मिले, जवकि श्रंग्रेजी मे 68 ही । 
उन्होने सोचा किं इसका दादाजी के मन पर बुरा प्रभावे पड़ सकता है, इसलिए बताया 
कि पास होनैके लिए तो 50 नम्बरदही काफोथे, मै 58 नम्बर पाकर भ्रच्छा पास 
हो गया हूं । 

डी°० ए०्वो० स्कूल में प्रतिदिन प्रातःकाल हवन होताथा। आंखें मंदकर प्राना 
होती थी ! भगतसिह्‌ इस हवन-प्राथना से कभी प्रभावित नहीं हुए । उनके श्रन्दर कोई 
दूसरी बहत तीन्र जिज्ञासा थी । लगता था वे कुछ खोज रहे है, कुछ पाने को बेचैन है| 
उनकी बुद्धि कहती थी, जो तुम चाहते हो, वह यह नहीं है । 

स्कूल के रास्ते में एक बहुत ब्ूढा व्यक्ति बड़ेसे थालमें मिठाई बेचा करताथा। 
उसके हाथ कापतेथे, फिर मी जेसे-तेसे श्रपना काम चलाताथा। जड़ के मौसममें 
एक दिन भगतसिंह ्रौर उनके मित्र जयदेव गुप्त उधर से निकले । बट को देखकर 
भगतसिह ठहर गए, ठंड के मारे उसका बुरा हालथा। तराजू उससे संभल न रही 
थौ । भगतरसिह बहुत देर तक तरस भरी निगाह से उसे देखते रहे, फिर श्रागे वढृकर 
पुटा : "तुम्हारा कोई नहीं है बाबा?“ “नही, बढ ने उत्तर दिया । जयदेव बोले, 
"यह्‌ सब इसके कर्मो का फल है 1” भगतसिंह ने प्रे जोरसे कहा : “यह सव॒ वहकावे 
की बात्तहै। इस दब्वुढृको रोरी ग्रौर सहारा समाज से भिलना चाहिए, पर यह काम 
प्ख मृदकर मोक्ष को प्राथना करने से नहीं हो सकता 1" दस-ग्यारह वषे कौ उग्नमें 
हो भगतसिह का चिन्तन इतन। गहरा हो चुका था कि धमं जसे गहन विषय की भी वह्‌ 
प्रालोचना कर सके । उन्होने यह महसूस कर लिया था कि पूजा-प्राथेना से समाज 
सुधार नहीं हो सकता । 

1919 मे जव महात्मा गांधी ते भारत की राजनीति में सीधे प्रवेश कर श्रसहयोग 
ग्रान्दोलन आरम्भ किया उस समय भगतसिंह सातवीं कक्षा के विदार्थी थे। गांधीजी 
के भाषणों मे सरकारी श्रदालतों श्रौर नौकरियों के वहिष्कार के साथ-साथ स्कूल छोढ 
देने की वातत भी कही जाती थी । भगतसिंह ने इस प्रान्दोलन का स्पदो ब्रनुभव किया । 
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13 अप्रेल, 1919 (वैसाखी के दिन) श्रमृतसर के जलिर्यावाला वाग मे एक 
सावेजनिक्‌ समा की घोषणा हुई । यह स्थान चायो ओर मकानोंसेधिरा हमार ग्रौर 
भीतर जाने के लिए केवल एक ही मागे है 1 उस दिन उस सभामें कोई बीस हजारसे 
भी अधिक स्त्रीपुरुष, बच्चे एकत्र हुए थे कि भ्रचानक पंजाब के लैपटोनेंट गवनैर सर 
ग्रो डायर ने वहां प्रवेश किया। उसके साथ सौ सशस्त्र हिन्दुस्तानी सिपाही ये ग्रौर 
पचास म्र॑ग्ेज । एक व्यक्ति भाषणदेरहाथाग्रौर लोग शान्त वैठेथे। जनरलने 
गोली चलाने का हुकुम दिया । गोलियां हिन्दुस्तानी फौजियों से चलवाई गई भ्रौर 
भ्रंग्रेज उनके पी रहे । गोलियां तब तक चली जब तके कारतूस खत्म नहीं हो गए । 
1600 राउन्ड फायर किए गए! भागने या बचनेको कहीं जगहन थी फिर भी 
ग्रसहाय लोग इधर-उधर भगे श्रौर बहुत से कुएं मे कूद पड़ । जलियावाला बाग लाशों 
से भर गया। रात भर लाशों वहीं पडो रहींश्रौर घायल मी) किसी ने उनके मुहमें 
पानी तक न डाला । 


जब यह्‌ घटना घटी तब भगतसिंह बारह साल केथे। दूसरे दिन वे समय पर 
स्कूल तो गए, पर समय पर लौटे नहीं । चारों भ्रोर वातावरण मे ग्रशान्ति फैली हर्द 
थी । घर में सबको चिन्ता हुई कि वह क्यों नहीं ्राए 1 उस दिनवे स्कूल गए ही नहीं। 
सुबह धर से निकले, बस में बैठे श्रौर जा पहुंचे भ्रमृतसर । जलियावाला बाग पहुंचकर 
निदोषि-निहत्थी जनता के खून से लथपथ मिह उठाई, माथे से लगाई श्रौर थोड़ी सी एक 
शीशी मे भरकर लौटे । सोचकर विस्मय होता है कि जव भ्रमृतसरमें भयकी आरंघी 
चल रही थी, फौजी लोग गोलियों की बौछार कर रहे थे, कव, कौन गोली का निशाना 
नन जाए, कुछ ठीक न था, उस समय भगतसिह्‌ कंसे जलियावाला वाग पहुचे होगे श्रौर 
केसे वहां से मिटी उठाने का साहस किया होगा । 


देर से घर पहुचे तो छोटी बहन श्रमरकौर ने उछलते-कूदते उनके पास भ्राकर 
पुछा : “वीरजी, ्राज इतनी देरक्योकरदी ?” मैने भ्रापके दहिस्सेके फल रक्खे ह 
चलकर खा लो 1” भगतसिंह उदास थे, कुछ बोले नहीं । घवराकर वहन ने पाः 
“क्यो क्या बातरहै, ठीकतोहोन ?"“ गम्भीरता से भगतसिंह ने कहा: "खाने की वात 
मुभे मत करो, ्राग्रो तुम्हे एक चीज दिखाऊॐ।” खूनसेरगी मिदर की वह्‌ लीशी 
दिखाकर बोले : “भ्रगरेजों ने हमारे बेहद आदमी मारदिएर्ह।' सारी वाते वहन को 
बताने के बादं वे फूल तोडकर लाए भ्नौर शीरीके चारों रोर रखकरश्रद्धासे सिर 
भका दिया । फूल चढ़ाने का यह्‌ क्रम वहुत दिनों तक चलता रहा । 


1921 मे जब भगतसिंह नवी कक्षा मे थे, श्रसहयोग श्रान्दोलन तेजी पकड रहा 
था। भगतसिह्‌ ने मन दही मन निचय किया कि उन्हँं स्कूल छोड कर भ्रान्दोलनमे 
शामिल होनारै! इस निणेय की सुचना पिताजी को देना आवद्यक था, पर तव तक 
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वे बहुत शर्मलि धे । इस वात को स्वय पिता से कहने मे सिगक हुई ।` उन्होने श्रपने' 
साथी जयदेव गुप्त से कहा : “तुम कहं दो पिताजी से 1” सौमाग्य से उन्हँं म्रपने इस 

निङ्चय मे पिता का पुरा स्मथेन मिला । भगतसिंह ने स्कूल छोड़. दिया रौर 14 वषं 

कौ उग्रम श्रान्दोलनमें कूद पड़ं। स्वदेशी का प्रचारग्रौर विदेशी का वहिष्कार इस 

ग्रान्योलन के कायेक्रम मेँ यामिल थे! किसान परिवार में जन्म लेने के कारण भगतसिह्‌ 

के घर में कतार्द-वुनाई का काम पहुलेसेहीहोताथा। घर के सव लोग खहूर पहुनते 

थे । इसलिए स्वदेशी मेँ उनके निए कोई विदेप प्राकर्षणनथा, हां विदेशी वस्त्रोकीः 
होली जलाने भें उन्हे विशेष भ्रानन्द प्राता । इस कर्थम वे पूरी रुचि लेते। वे प्रपनी 

ही उस्न के लड़कों की टोली बनाकर घर-घर से विदेशी वस्त्र मांग कर लाते, उनका 

घूमघाम से जुलृस निकालते ग्रौर किसी चौराहे प्र उन वस्त्रो की होली जलाते । 


होलो कौ इन लपटो ने ही विद्रोह की ग्रौर वदते उनके पहले कदम देखे । उनको 
संगठनदाक्ति, तेजस्विता मरौर व्यवहार-पटुता के पहले भ्रनुभव उनके साधियोंको हुए । 
जो परिवार दूसरी टोलियों को एक भी विदेन्ञी वस्त्र देने से साफ इनकार कर देते थे, 
वे भगतसिह को कई-कई वस्र देतेथे। जोलोग दूसरोंकौी वातोंसेचिढ्‌ जाते भे, 
गुस्सा करते थे वे भगतर्सिह्‌ को वातोंसे प्रसन्नदहौ जाते थे! प्रमावश्ाली वातचीत 
की यह्‌ प्रतिमा उनमें वचपन से ही थी । टोली के जुलूस के नारो में 
उनकी ही श्रावाज सवते ऊपर सुनाई देती । उनके व्यक्तित्वको छापलोगों के हृदय 
पर पड़ने लगी 

ग्रान्दोलन पूरी तेजी से चल रहा था ग्रौर भगतसिंह भी पूरी तेजी से श्रपने काम 
मेजुटे हृएथे कि एके घड़ाका हुध्रा। 5 फरवरो, 1922 को गौरखपर जिले के 
चौरीचौरा स्थान पर काश्रिस का एक जुलूस निकल रहाथा। मौड ने पुलिस के इक्कीस 
सिपाहियो श्रौर एकं थानेदार को खदेड कर थानेमें वन्द करदियाप्रौर थानेकी 
इमारत कोश्राग लगादी। वे सव जलकर मर शएु। इसी प्रकार कौ एक-दो 
घटनाएं नीर भी हुई 1 इस घटना के कारण गांवीजी ने आन्दोलन स्थागित कर दिया। 
देश भरमेंगांधीजीके इस निर्णय का विरोध हृ्रा। विरोध कौ यह्‌ स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया भगतरसिह के मनमें भी एक तूफान वनकर उतरी । इस वात नै उनके मन 
को परेशान कर दिया कि इतने वड़े देश कै अ्रान्दोलन में दो-चार जगह वकत भौडका 
उपद्रव कर वैठना इतनी वडी वात कैसे ह्यो सकती है किपूरे देलका प्रान्दीलनदही 
स्थगित कर दिया जाए। इस चिन्तन से उनके मनम हिसा प्रर श्रहिसा को लेकर 
विवाद खडा हौ मया ग्रौर उनके भ्रन्तःकरण मँ एक वहुत चूवसूरत चेहरा चमक उठा । 
यह था {9 वर्पीय सरदार करतारसिह सरावा का, जो भ्रग्रेजें के विलाप सरास्त्र 
गदर की तैयारी मे पक्दे गए श्रौर हुंसते-हंसते शदीद हौ गए । भगतत्िह को 
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करतारसिह के प्रति प्रपारश्वद्धाथी। वे उन्हें बेहद प्यार करते थे भौर जिस तरह हंसते- 
हंसते वे फांसी के तस्ते पर भूल गए थे, उस्न पर भगतसिंह न्यौकावर ये । 

भगतसिंह ने श्रपने मन से पूछा-क्या करतारसिह्‌ ्रौर उनके साथियों का कायं 
भ्रचुचित है ? भ्रौर यदि करतारसिह्‌ का कायं अनुचित है तो क्या सरदार भ्रजीतसिह्‌, 
सूफी श्रम्बाप्रसाद, वीर सावरकर भ्रौरश्रौ रासविहारी वोसका हमारे देश के इतिहास 
मे कोई स्थान नहीं? उनके मनने इस पर "न" कहा श्रौर वे गांधीजी तथा उनकी 
प्रहिसासे दूर जा खड़े हुए । 

15 वर्षीय भगतसिह कै मन मे एक के बाद एक तुफान उडे श्रौर श्रन्ततः उन्द 
प्रपना मागे दिखाई दिया । उन्होने समभा कि श्रहिसा का माग देशा को उसके लक्ष्य 
भ्राजादी तक नहीं पहुंचा सकता 1 अतः भ्राज्ादी पाने के लिए बहुत से वलिदान देने 


होगे उनके सामने फिर एक बार घूम गया केरतारसिह सरावा का चेहरा । जव 


उन्हँं जजों ने फांसी कौ सजा सुनाई तो. “्रापका धन्यवाद कहकर वे इस तर्‌ 
मुस्कराए कि मौत भी उस मूस्कराहट पर शरमा गई । 


नेशनल कालेज (लाहौर) की स्थापना पंजाब के क्रिस नेताश्रोने की जिनमें 
लाला लाजपतराय प्रमुख थे । इस कालेज में श्रधिकतर वे ही विद्यार्थी मर्त हुए जिन्होंने 
प्रसहयोग भ्रान्दोलन मे भाग लिया था । ग्रतः यह्‌ स्वाभाविकही था कि इन विद्याथियों 
के मन॒ राजनेतिक उत्तेजना रौर राष्टरीय चेतनासे पूणंये। इस कलिज में एेसे 
प्रध्यापक रसे गए थे, जिनका उद्य विद्याथियों को परीक्षा पास करानाया नौकरी के 
लिए तयार करना नहीं था बल्कि देश के नेतृत्व के लिए तयार करना था । 


इस कालेज का पाट्य-क्रम भी ग्न्य कलेजो के पाट्यक्रम से भिन्नथा] भारतीय 
इतिहास की जानकारी के साथ ही साथ विद्व इतिहास की जानकारी भी दी जाती थी 
प्रौर इसमे मी मात्र बाददाहों के वारे में नहीं पितरु फस, इटली मौर ङ्स की राज्य 
कान्तियों का इतिहास भी पटठ़ाया जाता था । भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जी प्रयत्न 
हुए, उनकी पूरी जानकारी दी जाती थी आौर संसारके जो दूसरे देश श्रपनी स्वतंत्रता के 
लिए लड़ रहै थे उनके आन्दोलनों का परिचय भी दिया जाताथा। 


श्रध्यापक वर्गे 

ग्राचायं श्री जुगलकिशोर विलायत से श्रपनी शिक्षा समाप्त करतव श्राएहीये। 
स्वतंत्र दे म जो मानसिक उन्मुक्तता उन्होने देखी थी, उसका प्रभाव उन पर्‌ वहुत 
गहरा था । उन्होने नेरनल कालेज के वातावरण को वहत सहज वना दिया । भाई 
परमानन्द जो कि राजनंत्िक विद्रोह के अ्रपराधमें कालेपानी की सजा भोगकर श्राए 
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थे, नेश्चनल कालेज के प्राध्यापक वने । उनके जीवन के साथ विद्रोह की कहानी जुडी 
हई थी । वे विद्याथियो के लिए विद्रोह कौ जीती-जागती मशाल थे। वे पढ्ते-पढाते 
भ्रन्दमान की काल कोठरियों कौ श्राप बीती सुनाने लगते! विद्यार्थी इतने ध्यान से 
उनके कष्टों कौ कानी सुनते कि उन्ह स्वयं को उन कष्टों को ग्रनुभूति होने लगती । 
तीसरे पोफेसर थे श्रो जयचन्द्र विद्यालेकार, जो कालेज के वातावरण मे राजनैतिक 
ज्योति जगाए रखते थे । इसी प्रकार प्रौर भी बहुत से श्रेष्ठ प्रोफेसर थे । इसी नेशनल 
कालेज मे भगतसिह्‌ भरती हो गए । भगतसिंह मटक पास नहींये। नवीं क्लासमें 
उन्दने श्रसहयोग अ्रन्दोलन मे भागलेनेके लिए स्कूल छोड दिया था। इस स्थितिमें 
उन्हे कालेज के प्रथम वषं मे कंसे दाखिल कर लिया गया ? भाई परमानन्द ने उनके 
ज्ञान की जांच की । भ्रंगरेजी में भगतसिह्‌ कमजोर थे, परन्तु क्योकि उन्हँ स्कूलकी 
पुस्तकों के भ्रतिरिक्त एतिहासिक ओ्रौर राजनेतिक पस्तकं पठने का बेहद शौक था 
इसलिए इन विषयों मे भगतसिंह का ज्ञान श्रौर सुभव अपनी कक्षा से बहुत भ्रागे थी। 
भाई जी उनके व्यक्तित्व, बातचीत, बुद्धिमत्ता श्रौर ्रादशवादी दुष्टिकोण से बहुत 
प्रभावित हुए । भाई जीने उन्ह दो महीने का समय विरोष तैयारी केलिए दिया भ्रौर 
कालेज मेले लिया । परिश्रम करना भगतसिंहं का स्वभाव था इसलिए जल्दी हीवे 
श्रपने साथियों के साथहो गए श्रौर पाका काम टोक चल पड़ा। 

1915-16 की गदर योजना के अ्रसफल हो जाने के बाद पंजाव में सशस्त्र प्रयत्नो 
को कड़ी टूट गर्ह्‌ थी ग्रौर सिफ़ें जयचन्द्र विद्यालंकारही एक एसे अ्रादमी थे जिनका 
सम्पकं बंगाल के क्रान्तिकायियोंसेथा। जिन विद्याथियों में राजनंतिक बेचैनी अधिक 
होती थी वे जयचन्द्र जी के निकट श्रा जाते थे । भगतसिंह का व्यक्तित्व बहुत प्रभाव- 
शाली था, विचार बहुत तेजस्वी ये । वे थोडे ही दिनों मे उनके बहुत निकट हौ गए । 
इस निकटता ने भगतसिंह के भ्रध्ययन को नियमवद्ध कर दिया श्रौर उन्होने कमवद्ध 
म्रध्ययन भ्नारम्भ कर दिया जिससे उनका ज्ञान विकसित प्रौर गहरा होने लगा । 


दारकादास पुस्तकालय 

नेशनल कालेज के साथ ही लाला लाजपतराय ने हवारकादास पुस्तकालयकीभी 
स्थापनाकीथी | श्री राजाराम शास्त्री उन दिनों उस पृस्तकालय के प्रध्यक्ष थे। 
भगतसिह भ्रपने स्वभाव के कारण उनके श्रच्छे मित्र वन गएथे।. वे उनसे पुस्तकेंतो 
लाते ही थे, उनकी खाने-पीने की चीजें भौ छोनलेतेयथे) क्योकि पुस्तकालय युवकोंका 
केन्द्र था, वहां खूव राजनंतिक वहसे भी होतौ थो, इसलिए सी० प्राई० डी० की निगाह 
पुस्तकालय पर रहती थी । इस वहस मँ भगतसिंह ्रातंकवाद श्रौर समाजवाद दोनों 
का समर्थन करतेये। रू्समें कुछ कान्तिकारी श्रपनी जान न्यौछठावर करके ग्रपने 
सिद्धांतों के प्रचार मे विरवास रखते थे! इसे श्रात्मवलिदान हारा प्रचार कटा जाता 
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था.। भनतसिह को रेसे क्रान्तिकारियों ने सवसरे श्रधिक प्रभावित कियाथा जो श्रात्म- 
बलिदान करके ्रपने सिद्धांतों का प्रचार दुश्मन की ्रदालत मे खड़े होकर किया करते थे । 

श्री राजाराम शास्त्री ने विला है-““एक दिन मैते एक प्रराजकतावादी पुस्तक 
पदी । सम्भवतः उसका नाम था श्रराजकतावादी ओ्रौर भ्रत्य निवन्ध । इसमे एक 
प्रध्याय था हिसा का मनोविज्ञान" । इसमे फस के अ्रराजकतावादी नवयुवक वेलां का 
वह्‌ बयान दिया गया था, जो उसने गिरप्तार होने पर भ्रदालत के सामने दिया था। 
उसमे उसने बताया था कि कंसे पहले उसने दड यूनियनों को संगस्ति किया, सावंजनिक 
सभाग्नों में व्याख्यान दिए शओ्रौर शान्तिमिय प्रदशेन किए, परश्ोषण पर कायम इस 
पूजीवादी समाज के कणेधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । “तव मेरे मन में यह्‌ विचार 
उत्पन्न हुश्रा कि क्योन फंस की भ्रसेम्बली में बम का धमाका किया जाए, जिससे बहर 
रासक जग जाएं । बहरों को सुनाने के लिए ची श्रावाज कौ भ्नावद्यकता होती है, 
यही सोचकर मने श्रसेम्बली मे बम फका था । मेरा उदेश्य विलकुल स्पष्ट था-सोते 
हुए शासको को खूनी क्रान्ति से सावधान कर देना) भ्रव मजिष्ट्रेट सुभेजो भी सजा 
दे, मै उसे सहषं स्वोकार करूगा' ।" 

श्री राजाराम शास्त्री श्रागे लिखते है, "वेलां का बयान काफो लम्बा प्रौर जोशीला 
था] उसे पदठ्कर मै बहुत प्रभावित हूना 1 कितने ही नवयुवकों को मैने उसे पठने को 
दिया, पर जब भगतसिंह ने उसे पढातोवे मारे खुशी के उछल पड़े । उस पुस्तक को 
उन्होने करई बार पुस्तकालय से श्रपने नाम पर लिया । वेलां के बयान को उन्होने याद 
कर डाला) कापी पर नोट कर लिया, मुभ से रोज श्राकर पूते कि किस नवयुवक ने 
इसे पढ़ा है श्रौर उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ।" 

निश्चय ही वेलां के उदाहरण ने उनके मन में यह्‌ संकल्प जगाया कि श्रागे चलकर 
मैभीरेसा ही करूगा रौर जव सचमुच उन्होने एेसाकियातोवेवेलां को भले नहीं 
श्रौर वम फकनेके वाद श्रसेम्बली मे फेके परचे में उन्होने वेलां को सवसे पहले 
स्मरण किया था। 

उन्हीं दिनों जन गम्भीर राजनतिक अ्रध्ययन प्रौर प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार 
के सस्पकं से उनके मन मे एक॒ ्रातंकवादी चरित्र विकसितो रहा था, एक दिन 
जयचन्द्र जी के मकान पर ही विख्यात क्रान्तिकारी श्री रचीन्द्रनाथ सान्याल से उनकी 
मुलाकात हुई । इस परिचय भ्रौर वातचीत के वाद भगतर्सिह कान्तिकारी दल में 
सम्मिलित हयो गए । क्रान्तिकारी दल के सदस्य होते हुए भी वह्‌ कालेज के परिश्रमी 
विद्यार्थी बने रहे । इन्हीं दिनों उनमें प्रभिनय कला का भी सूत्र विकास हूग्रा । नेशनल 
कालेज में एके नेदानल नाटक क्लव कौ स्थापना की गई जिसका उदक्य था नाटकों 
के दारा जनतामे गूलामी की पीड़ा रौर म्राजादी की बेचैनी पैदा करना! इस क्लव 
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द्रया दिखाए गए नाट्कोमे “भारत दुदंशा, 'राणा प्रतापः प्रौर “सम्राट चन्द्रगुप्त 
मे मगतस्िह ग्रपनी भुमिकाग्रो में पूरो तरह सफल रहे। भमगतर्सिह्‌ का पगड़ी वाला 
चित्र इन्हां दिनोंकादहै। इस क्लवके नाटकं को कितनी सफलता मिली उसका 
ग्रन्दाजा इस वातसेलगयाजा सकतादैकि प्रंग्रेजन सरकारने इस पर पावन्दी 
लगा दी] 


विवाह की तैयारी 


1923 मे भगतरसिह एफ० एण की परीक्षा पास कर वी० ए०्के प्रथम वपे 
दाखिल हुए । धर मे विवाहं की चर्चा होने लगी! भगतसिह की दादी ने उनसे विवाह 
के लिए भ्राग्रहकियातो धरके वाकी सभी सदस्यों ने श्रपना उत्साह प्रकट किया। 
एक दिन उसी इलाके के एके वड़े जमींदार श्रपनी वहन के लिए भगतर्सिह को देखने 
ग्राए । भगतसिंह को उन्होने वहुत पसन्द किया श्रौर वे सगाई की तारीख तय कर गए.। 
सगाई को इस वातचीत से जसे भगतसिंह का मागें खुल गया। तैयारी प्हलेसेथीही) 
ग्रव॒ धरम रहने का मतलव था विवाहके जुएके नीचे श्राना। वह यहु सव -कंसे 
स्वीकार करते ? सगाई की निरदिचत तिधिसे कुछ दिन पूवे वे घरमे लाहौर गए प्रौर 
फिर वापस नहीं लौटे । उनके पिताकीमेजको दराजमें रखा यहु प्र मिला: 


पूज्य पिता जौ, नमस्ते, 


मेरी जिन्दगी मक्सदे श्राला यानी श्राजादी-ए-हिन्द के ्रसूल के लिए वक्फहो 
चुकी है । इसलिए मेरी जिन्दगो में ्राराम श्रौर दुनियावी खवाहिश्ात वायसे किक 
नहीं है । 

त्रापको याद होगा कि जवर्मँखछोटाथातो वापूजी ने मेरे यन्नोपवीत के वक्त 
एेलान किया था कि मुम खिदमते-वक्त के लिएु वक्फ कर दिया गयादहै। लिहाजा मै 
उस वक्त कौ गई प्रतिना पूरी कर रहाहं। उम्मीददहै प्राप मुभे माफ फरमाएंगे 1 


्रापका तावेदार 
भगतसिह्‌ 
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ॐ 


लाहौर से कानपुर 


भगतसिंह श्रपने पिताके नाम जो पत्र छोड गएथे, उसमे साफ लिखाथा कि वे 
वेश सेवा के लिए समर्पित हैँ ओ्रौरउसौकामसे प्रागे बढ़ रहै वे लाहौर से चले 
मरौर सीधे कानपुर पहुचे । श्र शचीन्द्रनाथ सान्यालने लिखा है कि उनके कहने पर 
भगतसिंह जी धर छोडकर कानपुर चले गए । पहलेपहल कानपुर में मन्तीलालनजी 
प्रवस्थी के मकान पर उनके रहन का इन्तजाम किया गया । 


कानपुर क्षेत्र का काम उन दिनों श्री योगेरचन्द्र चटर्जी देख रहै थे ।! भगतसिंह ने 
उनके साथ काम करना भ्रारम्भ किया] वदटुकेडवर दत्त, श्रजय घोष भ्रौर विजयकुमार 
सेन्हा जैसे कान्तिकासियीं से उनका परिचय वहीं हुभ्रा । पहने कुष दिन तो श्रखवार 
पैचकर भगर्तसिह्‌ नै श्रपने खाने-पीने का काम चलाया, बादमे श्री गणेश दाकर विद्यार्थी 
फ 'प्रताप' अ्रस्रनार के सम्पादन विभाग मे 'वलवन्तसिह्‌' के नामसे काम करते लगे। 
वारो भ्रोर पुलिस सतके हौ गई थी क्योकि कानपूर मे होने वाली क्रान्तिकारी 
तिविधियों का कु श्राभास उसे मिल गया था। प्रतः भगतसिह को विद्यार्थी जीने 
शादीपुर गांव (जिला श्रलीगढ) के नेशनल स्कूल में हैडमास्टर बनवा दिया । 


भगतसिह्‌ के घर के लोग उनके वापस न लौटने से बेहद परेशान थे। किती को 
कोई खवर न थो कि वे कहां गएु। इसी वीच उनकी दादी सख्त वीमार हो गई। 
बीमारी की हालत मे उनकी एकमात्र तडपन यही थी कि भगतसिह को बुला दो-- 
वह कहां है? सरदार किरनसिह ने वन्देमातरम्‌' श्रखवार में विज्ञापन छपवाया कि 
“मगतसिह जहां भी हों लौट ्राए. उनकी दादी सर्त बीमार है!“ वह्‌ विज्ञापन 
विद्यार्थी जोने भी देखा, पर उन्हं क्या मालुम था कि वलवन्तसिह ही भगतसिंह है ! 


उन्हीं दिनों भगतसिंह ने' अ्रपने मित्र रामचन्द्र को पत लिखा । उसमे श्रपना पता 
भी दिया, परसाथदही इस वातका जिक्र किसीसे न करने को भी लिखा। रामचन्द्र 
ने पत्र ्राने कौ वात जयदेव गुप्त से कही परन्तु पता नही वताया । सवने' वहत ्राग्रह 
क्या तो बोले: "पता तो मै नहीं वता सकता, हां साथ चल सकता हूं!“ रामचन्द्र 
मरौर जयदेव गुप्त जव कानपूर विद्यार्थी जी के पास पहुंवे तो उन्हँं उससे वातचीत करने 
पर यहं पता चला ङ बलवन्तसिह ही भगतसिंह हैँ ! भगतरसिह्‌ दूर से ्रपने दोनों मित्रं 


। १. 
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को श्राते देख कहीं जा चपि भ्रौर उनसे मिले नहीं) लौटकर दोनों ने सारी बात सरदार 
किशनसिह को बताई तो उन्होने विद्यार्थी जी के नाम एक पत्र भेजा, जिसमे भगतसिंह 
को वापस भेजने का भ्राग्रह किया, साथ ही भगतसिंह के नाम एक पत्रे भेजा जिसमे दादी 
जीकीवौमारी कौ सुचनादी। साथही यहभी लिखा कि वे निरिचिस्तहो कर लौट 
ग्राएं, विवाह की कोई बात नहीं की जाएगी । 


विद्यार्थी जी के श्राग्रहु-से भ्रौर पिता के पत्रमे.दिए इस श्रार्वासन से कि श्रव 
विवाह के लिए आग्रह नहीं होगा तथा दादी की बीमारी की खवर से उनका मन पिघल 
गया ग्रौर भगतसिंह कोई छः माह बद धर लौटे । उन्दँ घर में देख सभी बहत प्रसन्न 
हए । भगतसिंह दादी की सेवा में जुट गए । कभी उन्हँ द्वा. पिलाते, तो कभी खूब 
हंसाते । कुछ ही दिनोंमेंवे स्वस्थ हो मई । वास्तव मेँ उनका रोग यही-था किं उनके 
लाड़ले भगतसिह्‌.उनकी प्राखोसेदूरथे। वेग्रागए, रोग दूर हौ गया। 


तबरदस्त संगस्नकर्ता 


इन्हीं दिनों एके धटना ने सिद्ध कर दिया कि भगतसिंहं कितने जबरदस्त . संगठनकर्ता 
हैँ। उन दिनों गुश्ट्वारों पर से रूढिवादी महन्तो का प्रभावं हटाकर गृर्रारो की 
देखभाल की जिम्मेदारी गुरुदरार प्रबन्धक कमेयियों को देने के लिए श्रकाली ्रान्दोलन चल 
रहा धा । ननकाना साहव के गोलीकांड श्रीर लाटी चाजंसे हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने 
कै लिए शोक दिवस मनाया गया। भुजा पर काली-पटुी बांधकर नाभा के महाराजा 
ने भी जव शोक मनाया तो बाइसराय उनसे सख्त नाराज हुए श्रौर उन्हे गहीसे 
उतार कर देहरादून मे.नजरवन्द कर दिया । इस पर मोर्चा ननकाना साहब से हटकर 
जैतों (नाभा) में जम गया। सरकारी श्रादेशानुसार इन जत्थों को पानी तक पिलाने 
की मनाही थी । 


जेतों जने वाला एक जत्था भगतर्सिह्‌ के गांव वंगा से गुजरने वाला था। सरकार 
ग्रौर उसके भक्त इन जल्यों को महृत्वहीन सिद्ध करने मे लगे थे, पर राष्टूभक्त इनका 
धूमघाम से स्वागत करते ये। जव्येदार सरदार करतार्सिह श्रौर सरदार ज्वालारसिह 
लाहौर जाकर सरदार किरनर्सिह से मिते श्रौर कहा कि भ्राप वंगा में जत्थे का स्वागत 
करमै के लिए म्राएं। उनक्रा वम्बई जाना पहले से ही निरिचत था फिर भी उन्होने स्वागत 
की जिम्मेदारी ली ग्रौर व्यवस्थाके लिए भगतसिंह को गांव भेज दिया । गांवके लोग 
जत्ये का स्वागत करना चाहते ये, परन्तु सरदार वहादुर दिलवागसिहु, भ्रानरेरी 
मजिस्टेट, यह्‌ एेलान कर चके थे कि जत्ये वालों को खाने-पीने के लिए कुष नहीं दिया 
जाएगा, यहां तक कि कुरो पर से डोल उठा लिए जाएं ताकि जत्ये वाते खुद खींचकर 
भी पानीन पी सकं । 
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निरिचत तारीख पर जत्था श्राया श्रौर गांव के बाहर ठहरा तो जत्थे के स्वागत मे 
भगतसिह ने जोरदार भाषण दिया, जिसमे शहीदों ओ्रौर क्रान्तिकारियों की साफ शब्दों 
मे प्ररांसा की गई थी। भ्रातिशवबाजी मी छोड़ी गरई। भगतसिंह की यहु हिम्मत देखकर 
गाव वालों पर, छाया भ्रातंके दूर हुप्रा श्रौर उन्होने रातो-रात मनों द्ध, टोकरोौँमें 
रोटियां श्रौर घडो दाल-सल्जियां तैयार करके भगतसिंह के घर पहुचा दिया । दिन 
निकलने से पहले हौ भगतसिह अपनी उस्रके कुछ लडकों के साथ सारा सामान सिर 
पर उठा कर जत्थे वालों के पास पहुचा ्राए। यही नहीं, दूसरे गांवोकेलोगभी 
खाने-पीने का सामान लाते श्रौर गन्नेके खेतों मे निरिचत जगह पर रख जाते श्रौर 
जत्ये के लोग उठा लेते। जत्था एक दिन के बजाए तीन दिन ठहरा श्रीर तीनों दिन 
खाने-पीने का सामान बरावर पहुंचता रहा । गाव भर में खूव धूमधाम रही। जव 
जत्थ चला तो जव्थे वलि गा रहे थे: 


"लाज रख ली भगतसिंह प्यारे ने, लाज रख ली ।” 


उपरोक्त घटना से सरदार बहादुर दिलवागसिह की शान चूर-चूरहो गई । 
उनके मन में बहृत गुस्सा था । कहते हैँ कि उन्होने सरकार पर जोर डाला कि भगतसिंह 
, कोजेल में बन्द किया जाए । वारंट लेकर पुलिस दरवाजे पर श्रई तो वे पील कीः 
खिड़की से वाह्र कूद गए रौर हाथ नहीं म्राए। 


भगतसिंह लाहौर से दिल्ली पहुचे श्रौर देनिक प्रजन" के सम्पादन विभागमे काम 
करने लगे । क दिनों बाद फिर जब कानपुर पहुंचे, तो गंगा मे वाढ ग्राई हुई थी । वे लोगों 
को बचने प्रौर वसाने मे जुट गए । भ्रन्य अनेक कांन्तिकारी साथो भी वहींये। 
पार्टीको रुपए की सख्त जरूरत थी ग्रौर उाका डालनेके सिवा भ्रौर कोई साधन भी 
नहीं था। कई छोटी-वडी उकंतियां डाली गईं जिसमें कुछ मे भगतरसिह ने भी भाग 
लिया, परन्यु डाका डालना उनको कदापि पसन्द नहीं था । सफलतापूवेक काम करके 
लौटने कै वाद भी वे वहत देर तक परेशान रहते एक तो उन्हें ्रपनेही लोगों को 
लूटना अच्छा न लगता, उनका मन इसके प्रति विरोध करता। दूसरे वे सोचते कि 
हमे तो जनता को साथ लेकर इस क्रान्ति को जनक्रान्ति वनाना है। पर इस तरह 
तो हम जनतासे श्रौर द्र होतेदैँ। लोगों के मन मे हमारे प्रति नफरत के भाव पेदा 


होते है । | ४ 
| न्नी महापीर दिअ वामाद्‌ 
नौजवान भारत समा व व 


भगतसिंह कानपुर से लाहौर लौटे श्रौर पूरी शवित से नौजवान भारत सभा" 
की स्थापना मे जुट गए । इस काम मे उनके प्रमुख साथी ये श्री भगवती चरण । 
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भगतसिंह का विचार था कि जनता को अपने साथ लिए विना सरास्तर क्रान्ति के लिए 
किए गए प्रयत्न सफल नहीं हो सक्ते इसलिए क्रान्तिकारी. दल श्रौर जनता के वीच जो 
खाई है उसे भरना होगा सभी क्रान्तिकारी साथियों का सहयोग इस संस्था को मिला 
प्रोर दीघ्र ही “नौजवान मारत सभा" की चाखाएं दूर-दूर तक फल गई) सभाने 
भारतीय स्वतन्त्रता के लिए वलिदान होने वाले रहीदो के "बलिदान दिवस" मनाने 
सुरू किए जिससे रीध्र हौ जन-जन तक इस संस्था का नाम पहुंच गया । इस समभाके 
उहेरय ये: 


(1) समस्त भारत के मजदृरो श्रीर्‌ किसानों का एक पूणं स्वतन्त्र 
गणराज्य स्थापित करना। 


(2) न्रखण्ड भारत राष्ट के निर्माण के लिए नौजवानों मे देलभव्िति की 
भावना उत्पन्न करना । 


(3) एसे सभी आन्दोलनं की सहायता करना जो साम्प्रदायिकता 
विरोधी हों, तथा 


(4) किसानों मौर मजद्रों को संगठित करना । 


क्रान्तिकारी दल के लिए जोदीले सदस्यो की खोज भी सभा का एक उद्य था। 
इसी काम के लिए भगतसिंह ने लाहौर के विद्याथियों की भी एक यूनियन संगठ्ति को 
थी, जो “नौजवान भारत सभा” काएकहीग्रंग थी । भगतसिंह के इन प्रयत्नो का 
उदेश्य था, जनता मे राजनंतिक जागरण पैदा करना म्रौर उस जागरण करा समय पर 
उपयोग करने के निए क्रान्तिकारी दल को मजबूत वनाना। इस समभा का नारा था 
“"हिन्दुस्तान जिन्दावाद' ! 


भगतसिंह श्रव पूरी तरह क्रान्तिकारी कर्यो मेंजुट गएथे। उनकासारा समय 
नई-नई योजनाएं वनाने, उन्हे कार्यान्वित करने, सभाएं करने, जुलूस निकालने में बीतता 
था। वे ञ्राज यहांथे, तो कल वहां! कऊान्तिकारी दल को मजबूत करने के लिए 
देय भरम धूमरहेभे। मनमें क्डं भारी मनसूवे थे, पर करई वार जेव में पराः एक 
भी नहीं हताथा। दिमाग भारत की स्वतन्तता के सुन्दर स्वप्नो से भरा था, पर पेट 
खाली.था। कभी ्रखवार वेचकर रोटी के पैसे इट्कठे किए तो कभी चने चवाकर पानी 
पोकर ही सो रह । उन्हे पनी सुध ही.कहां्यी ? वे तो सातुभ्रूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
दीवाने थं । # 
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4 


दृदाहरा बम काण्ड श्रीर्‌ इसके बाद 


29 जुलाई, 1927 को भगतसिंह म्रमृतसर स्टेशन पर उतरे! चारों श्रोर देखने 
के बाद कि कोई उनका पीषछातो नहींकर रहाहैवे स्टेशन से बाहर निकल गए । 
कुछ ही भ्रागे बटे तो उन्होने एक पुलिस वाले को भ्रपनी ्रोर श्राते देखा । वे तेज चलने 
लगे तो वह्‌ भी तेज चलने लगा! वे दौड़े तो वह्‌ उनके पीले दौडा, भ्रागे-प्रागे भगतसिह 
प्रीर पीले वहु सिपाही । दौडते-वचते एक मकान के बोड पर उनकी निगाह्‌ पड़ी) 
लिखा था सरदार शार्दूलसिह्‌ एडवोकेट' । भगतसिंह प्रांख बचाकर मकान के भीतर 
चले गए । एडवोकेट साहव मेज पर बैठे फाइले देख रहै थे । भगतसिंह ने बड़ ्राराम 
से सारी बात उनसे कही प्रौर जेव से पिस्तौल निकाल कर उनकी मेज पर रखदी। 
एडवोकेट साहब ने पिस्तौल मेज की दराजमें रखी श्रौर स्वयं वाहुर जाकर टहलने 
लगे । कु ही क्षणो मे पुलिस वाला भी वहां भ्रा पहुंचा । सिपाही के पृशने पर एडवोकेट 
साहब ने उत्तर दिया: ष्हांप्रायातो था एक नौजवान दौडा-दौडा।'' एक तरफ 
इशारा करते हुए बोले : “उधर गया है" । सिपाही उधर हौ भागा। 


दिन भर भगतसिंह घर के भीतर रहै । रात को पिस्तौल वकील साहव के पास 
छोड़ छहूराटा स्टेशन से रेल मे वैठ गए । लाहौर स्टेशन पर उतर करवे कुठ देर 
प्लेटफामं पर खड़े रहे । पिस्तौल उनके पास थी नही, ग्रतः वे निरदिचन्तथे। जव कोई 
उनके पास नदहींप्रायातो वे स्टेशन से वाहर निकले श्रौर ततगिमें वैठकर चल दिए। 
ग्रभी कुछ ही दूर गएये कि पुलिस ने उन्हैँ घेर लिया श्रौर उनके हाथों में ठथकडियां 
डालदीं1 रास्तेमे कोई परिचित व्यक्ति भिल गयातौ भगतसिहने इस वातकी 
सूचना श्रपने पिता को भिजवा दी । 


इस गिरप्तारी काकारणथा (दशहरा वम-काण्ड' । 1926 में लाहौर में ददाहरे 
केमेलेमे किसीने वम फेंका था, जिससे दस-बारह्‌ प्रादमी मर ग्ए्येश्रौर पचाससे 
भ्रधिक घायल हए थे । भ्राम जनता क्रान्तिकारियों को वम पार्द कहती थी श्रौर यहं वात 
सभो जानतेथे करि कान्तिकारी लोग वम श्रौर पिस्तौलसे श्रग्रेनों को उराना चाहते हं! 
इसलिए सभी के मनमें मेले को घटना के कान्तिकारियों के सम्बद्ध होने का ख्याल घ्राया। 
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कहा तो यह्‌ गया था कि भगतसिह को गिरफ्तारी "दशहरा बम काण्ड के सिल- 
सिलिमें हुई है, परन्तु यह्‌ सचनहीं था, व्थोकि वम जनसाधारणमेंसे हो किसीने 
फक्रा था। वास्तविक कारण यह्‌ था किं मगतद्विह्‌ को गिरफ्तार करके पुलिस काकोरी 
केस" ( क्रान्तिकारियों दवारा चलती रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटने की 
घटना ) के फरार श्रौर दूसरे सम्बन्धित क्रान्तिकारियों की खोज-खवर लेना चाहती 
श्री । पुलिस श्रफसरों से वातत्चीत में मगतसिह दशहरा वम काण्ड को भ्रमानवीय कहकर 
उसकी निन्दा करते | फिरमभी काकोरी केसकै फरारो तथा दल की म्न्य गतिविधियों 
को जानने के लिए भगतसिह को भांति-भांति के कष्ट दिए गएु। भगतसिंह के चरित्र 
को विशेषता यह थीकिवेदरूसरोंकेकष्टंकोतो सुव श्रनुभव करते परन्तु श्रपने कष्टों 
कोकरभी किसीसेन कहते थे) उन्होने श्रपनी चाची श्रीमती हरनामकौरसे वताया 
था करि उनके मुह पर गमं तारकोल का तोवरा चढ़ा दिया जाताथा ताकि दम घुटनैसे 
वहु भेद वतादे । पर यह्‌ सव करके भी पुलिस भगतर्सिहसे कोरईमेदन यपा सकी। 
ग्रफसरों को निरन्तर पचता ग्रौर दूसरी सजाएं इस तरह एक के बाद एक होतीथीं. 
कि ग्रभियुक्त रहस्यों को छ्पिए रखने की शक्ति प्रौर चेतनाहीखोदेग्रौर जो वह्‌ 
कहना नहीं चाहता उसे कह दे । भगतर्सिह को 15 दिन तक लाहौरकेकिलिमेरसा 
गया, फिर उन्हं वोस्टेल जेल मे भेज दिया गया । 


उनके पिता के प्रभाव श्रौर कानूनी कारवाद्यों के कारण पुलिस को मजबूर हौकर 
भगतसिह को मजि्द्रेट के सामने पेश करना पड़ा । वह्‌ उनसे कोई भी वात कहलनि में 
सफल न हो सकी थी, इसलिए कुछ ही सप्ताह वाद मगत्िह जेल से भक्त कर विए 
गए । मुवितिकाकारणथा हार्ईकोटं हारा जमानत की स्वीकृति । इस जमानत कौ 
चर्चा दूर-दूर तक फली कथोकि जमानत कौ रकम वहुत भारी थी ) 60 हजार रुपये 
ग्राज भी बड़ी रमै । उस जमाने में तो यह वहूत वड़ी थी। इससे स्पष्टहेकि 
पुलिस ने उनके वारे भे केसी रिपोटं दी होगी । फिर भी हारईकोटं के जज जमानत मानने 
को मजवूरये, क्योकि पुलिस की रिपो मे भगतर्सिह के विरूढ संदेहं चाहे लाख धे, 
परन्तु न तो भगतसिंह की स्वोकृत्ि काही एक शब्दथाप्रोरनहौ ठेतस्ता कोई प्रमाण 
जो श्रदालत मे टिक सके । 


डरी फार्म 

भगतसिंह श्रव जेल से वाहुर पे, परन्तु प्रमी मी वे पूरी तरह मुक्त नथे। वे इस 
वात को खव समभते थे कि जिन्न साठ हजार की जमानत दी है उनके भ्रति उनका 
क्या उत्तरदायित्व है) वेएेसा कोई काम नहीं कर सकते थे जिससे उनको जमानत 
करनेवाले ( वैरिस्टर श्री दुनौचन्द श्रौर श्री दौलतराम) किसौ तरह खतरे मे पड 


उनके पिताने लाहौर के पास खासरिया गांव मे भगतसिंह के लिए उरी खोलने कीः 
योजना बनाई । भगतसिह ने इस काम में पूरी दिलचस्पी ली ग्रौर स्वयं ¦ साथ जाकर( 
भसे लरीदकर लाए श्रौर डरी का सव काम देखने लगे । ५ 

सुबहु चार बजेसे उठकर भेसों का दू निकालते, फिर तग में दूधरेकः; वृतेन 
रखकर लाहौर ले. जाते, ग्राहकों को देते रौर हिसाव-किताव रखते । किसी दिने ` कोई 
नौकर द्री पर होता तो गोवर तक उठनेमेंभी जरान सिभकते। परन्तु इस सवका 
रथे यह्‌ नही था कि वे भ्रपने जीवन के मुख्य कायं करान्तिको भूल गये! क्रन्तिही 
उनका . जीवन थी प्रौर जीवन ही क्रान्तिथा। डरी दिनमेंडेरी रहतीथी रातमें 
कान्तिकारियों को ध्मेशाला बन जाती थी । भगतसिंह एक वड़ा भगौना रौर एक स्टोव 
खरीद लाए थे। साथियों को गमं दूध मिलत्ता ओौर योजनाएं भी वनतं 1 

भगतसिह अ्रभी भी जमानत मे जक्ड हुए ये रौर इसे खत्म करने के लिए प्रयत्न 
भीकर रहैये। वेस्वयं ही सरकार को जमानत देने वालोकी तरफ से लिखते किया 
तो भगतसिंह पर मुकदमा चलाभ्रो या फिर जमानत समाप्त करो । समाचारपत्रोमे भी 
इस सम्बन्ध मे चर्चा होती रहती थी । कौसिल मे एक मेम्बर द्रारा सवाल उठाया गया 
कियदि सरकारकेपास सबरूतहैतो वह भगतसिंह के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं 
चलाती ? दो-एक मेम्बरोनेभीरेसेदही प्रदनों का नोटिस दिया) श्रतः सरकारको 
जमानत समाप्त करनी पड़ी । 

जब तक जमानत समाप्त नहीं हुई भगतसिंह ने डरी के काम के साथ-साथ वहत 
से एसे लेख लिखे जिनका सम्बन्व कान्तिकासियोंसेथा। वे हिन्दी, उर्दू, पंजावी तीनों 
भाषानां मे लिखते थे! भ्रमृतसर से निकलनेवाली “किर्ती' नामक पंजावौ पचिकामें 
ग्रौर उर्दू के श्रकाली' में उनके बहुत से लेख छपे । नवम्बर 1928 में चांद" पत्रिका का 
"फांसी अ्रक' प्रकारित हा जिसमें "विप्लव यज्ञं की अ्राहृतियां' के रीर्षक से कान्तिकारियों 
पर बहुत से लेख भगतसिह्‌ ने लिखे । 

भगतसिह्‌ ने वहुत परिश्रम से कान्तिकारियो के चरि्रोके साथ-साथ उनके चित्र 
भी खोज निकालेथे।! उन चित्रो की उन्होने स्लाइड वनवाई ! नौजवान भारत सभा 
के मच पर मंजिकं लालटेन के द्वारा समय-समय पर उनका प्रदशेन होता था रौर साथ- 
साथ उन वोरोंकी कटानी सुनाई जाती थी। काकोरी के शहीदों कौ स्मृतिमे काकोरी 
दिवस मनाया गया । उसो जलसे मे मेजिक लालटेन खराव हो गई ग्रौर विना रोशनी के 
तस्वोर ्रानी बन्दहो गई । किसीको कुछ सुभ नहीं रहाथा किं भगतसिंहे ने तुरन्त 
एक मोटी मोमवत्ती जलाई श्रौर उसकी लौ को दूसरे हाथ से हवा से वचाते रहे । कमी- 
कभी हवा का तेज कोका भ्राता, मोमवत्तौ की लपट हायको द्र जाती, जलन महसूस 
दती पर तव भी हाथ वहीं का वहीं रहता! अंग्रेजी राजक ज्सयुगमें यहीदं दिवस 
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मनानातोदूरकी वात थी शहीद का नाम तक लेने से पुलिसके कोड़ों की मार 
्रथवा जेल में वन्द कर दिए जाने का भय होता था । भगतरसिहु ने पहली वार शहीदों 
को स्मृति मे जलसे करने श्रौर उनको वीरगाथा सुनाने का कायं ्रारम्भ किया इससे 
उनके साहसी व्यक्तित्व की फलक मिलती है । 

जमानत खत्म होते ही डरीके काम से भगतसिह कामन हट गया। समय पर 
दुघ न पहुचने से ग्राहक ट्टे श्रौर धीरे-धीरे डरी दही खत्महौो गई । भगतसिंह भ्रव श्रपने 
जीवन को पूर्णाहुति देने मे जुट गए । 


हिन्दुस्तान सोशलिद्ट रि पट्लिकन एसोसिएशन 


8 ग्रौर 9 सितम्बर, 1928 को दिल्ली के पुराने किलि ( तुगलक फोटै) में 
कान्तिकारी दल की वैठकं हुई, जिसमें पंजाव, उत्तर प्रदेश्च, विहार श्रौर राजपुताना के 
कान्तिकारी श्राएये। दल के प्रमुख नेता श्ौर हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र सेना' के कमांडर 
इन-चीफ चन्द्रदेखर भ्राजाद इस वेठक में नहीं भ्रा सके थे । उन्होने कहला भेजा था कि 
जो सव तय करेगे, मुभे भी स्वीकार होगा! इस प्रकार वैठक मे पुरे दल का सर्वोच्च 
नेतृत्व भगतसिह के हाथों मेही था। भगतसिंह ने दल की केन्द्रीय समिति का निमि 
करके दलकोनयासरू्प दिया श्रौर क्रान्तिकारी संगठन का नास "हिन्दुस्तान रिपच्लिकन 
एसोसिएडन' ( हिन्दुस्तान प्रजातन्व संघ ) से वदलकर द्िन्दुस्तान सोद्लिस्ट 
रिपव्लिकन एसोसिएक्न' ( हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र संघ ) कर दिया जिसका 
प्रथं था कान्ति के उदर्य समाजवादी समाज' की स्पष्ट घोपणा । इस निणेय में विजय 
कुमार सिन्हा, शिववर्मा तथा सुखदेव जंसे करई साथी भगतसिंह के सहायक यथे । _ 

इस वैठक मे साथी विभिन्न प्रान्तों के ईंचाजं नियुक्त किए ए । भगतसिंह भ्रौर 
विजयकुमार सिन्हा को प्रान्तो के वीच सम्पकं स्थापित करनैकाकाम सौपा गया। 
इसके लिए भगतसिंह का देश भर में ध्रूमना जरूरी था परन्तु उनका केदा ग्रौर दाड़ीमें 
होना पुलिस की भ्रांखों में सन्देह पदा कर सकता था । पटली गिरफ्तारी के वाद केशों 
वाले भगतसिंह को पुलिस खूव प्रच्छी तरह पहचान मी तो गरईथी, इसलिए पार्टीने 
फंसला किया कि भगतसिंह वाल कटवादें। कुछही दिनों वाद फिरोजपुर जाकर 
उन्दने वाल कटवा दिए । 

इसके वाद भगतसिंह वम वनाने के लिए कुछ रासायनिक द्रव्य खरीदने कलकत्ता 
गए जहां उन्होने फणीन्द्रनाथ घोष श्रौर यतीन््रनाथ दास के साथ मिलकर वममे काम 
ग्रान वाली "गनकाट्न' तंयारकी 1 वास्तवमें इसी यात्रा में भगतसिंह का परिचय 
यतीन्द्रनाय दाससे हृश्रा था। भगतसिंह को श्रागरामें देसे ्रादमी कौ जरूरतथी जो 
वम वनाना सिखा सके । वाद मे यतीन्द्रनाथ दाक्षनेहौ अ्राकर वम वेनाने की रिक्षा 
दी। जो वम प्रागे चलकर असेम्बलोमें फका गया वह्‌ श्रागरासते ही दिल्ली लाया 


गया धा] 
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खाइमन वाप्रस जानौ ` 


वाइसराय ने 8 नवम्बर, 1927 को घोषणाकोथी कि भारत में शासन युधारोंके 
विषय मे सुफाव देने के लिए लाड साइमन की प्रध्यक्षता मे एक कमीशन नियुक्त किया 
जाएगा । 3 फरवरी, 1928 को वह्‌ कमौशन बम्बई पहुंचा तो सारे देश मे हडताल की 
गई ओर वम्बई में 'सादमन गो बैक' (सादमन वापस जाभ्रो) के नारोंके साथ जोरदार 
प्रदशेन हुश्रा । बम्बू के बाद दिल्ली मे काले फंड दिखाए गए । मद्रास मे भो कमीरन 
के विरुद्ध जोरदार प्रदशेन हु्रा, पुलिस ने गोली चलाई जिससे कुछ प्रदशेनकारी 
मारे गए । 


क्रान्तिकारी दल इस समय तक संगस्ति हो चुका था। भगतसिह कोई न कोई 
चमत्कार करने को बेचैन थे । दल्‌ के भ्रन्य साथी भी उनसे सहमत ये । उन्होने दल के 
सामने प्रस्ताव रखा कि सादइमन कमीशन पर बम फेके केर जनता: को जागृत किया 
जाए । दल की केन्द्रीय समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परन्तु धन के 


रभाव के कारण साधनन जुट सके) 


श्रक्टूबर 1928 के प्रस्तिम सप्ताह मे साइमन कमीशन लाहौर आ रहा था। 
स्टेशन पर उतरते ही कमीरान को काले फंड दिखाने ग्रौर 'साइमन वापस जाग्रो' के 
नारे लगाने कौ योजना थी । इस प्रदशनमे सवसे रागे थे नौजवान भारत सभाःके 
सदस्य । भगतसिंह स्वयं लाला लाजपतराय के पास गए प्रौर उन्हें जुलूस के अगे-्रागे 
चलने के लिए तयार कर श्राए । स्टेशन पर बेहद भीड़ थी । पुलिस सुपरिटेडंट मिस्टर 
स्काट अ्रपने दूसरे भ्रफसरो के साथ स्वयं स्टेशन पर थे । उन्होने मौके का निरीक्षण कर 
यह जान लिया कि जव तक लालाजी श्रौर नौजवानों की यह्‌ टोली यहां से न हटे 
साइमन कमीशन के सदस्यों को प्रदशनकारियों फे जोरदार नायो के शोर से नहीं वचाया 
जा सकता । ्रतः मिस्टर स्काट ने अ्रसिस्टेट पुलिस सुपरिवेडंट मिस्टर साण्डसं को 
रास्ता साफ करने श्रौर जरूरत पड़ेतो लाटी चाजं करनेकाकाम सौपा। लाटी चली 
तो जनता इधर-उधर भाग गई परन्तु लालाजी श्रौर नौजवानों की टोली वहीं की वहीं 
खडी रही । 
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साण्डंस श्रव वडा डंडा लेकर भ्रगे आए श्रौर लालाजी तथा नौजवानों की टोली 
पर भपटे । लालाजी को छाती गओ्रौर कषे पर चोटें राद । उसी रोज काग्रेसकीशओरसे 
लाहौर मे एक जलसा हुमा जिसमें हजारो की संख्या मे लोग इकटूटे इए । चोट लगने 
के वावजुदं लालाजी ने जोरदार भाषण देते हए कहाः “तै घोषणा करता हूं कि मुभे जो 
चोट लगी दै वह्‌ भारत में ्रगरेजी राज के कफन की कील सावित होगी 1“ इस घटना के 
कुछ दिन वाद 17 नवम्बर, 1928 को लालाजी की मृत्यु हो गई । 


लालाजी कै मृत्यु के कारण से जनता मे अपने स्वर्गीय नेता के प्र्ि भ्रपार श्रद्धा 
ग्रौर स्रग्रेजी सरकार के प्रति श्रपार कोध उफन पड़ा । भगतसिह कौ दूरदर्शी श्रांखों ने 
मौके को अनुकूलता को भांप लिया श्रौर दल के सामने प्रस्ताव रखा कि लालाजी प्र 
पड़ी चोटों श्रौर उनकी मृत्युके रूपमेंराष्ट््‌का जो अ्रपमान हृश्रा है, उसका बदला 
लिया जाए । दल की मीटिग हई रौर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। पुलिस द्वार 
लालाजी का अपमान हुम्रा था। पुलिस चुपरिटेडट मिस्टर स्काट ने लाठी चलाने का 
हुक्म दिया था । अनतः यहु तय हु्रा कि उन्हीं को गोली का निशाना वनाया जाए । 


साण्डसं वध 


17 दिसस्वर, 1928 को लाला लाजपतराय की मृत्यु कै ठीक एक मास वाद्‌, 
चन्द्रशेखर ्राजाद, भगतसिह्‌, राजगुरु प्रौर जयगोपाल दोपहर वादे पुलिस स्टेशन के 
सामने पहुंच चुके थे । साइकिल ठीके केरने"के वहाने पुलिस स्टेरान कै ठोक सामने खड 
जयगोपाल ने लाल मोटरसाईइकिल देखी जिस पर उनकी -सम मे पुलिस सूपरिटेडेट 
स्काट वैठे ये जवकि वे थे श्रसिस्टेट सूर्परटेडेट मिस्टर साण्डसं ) दफूतर से वाह्र जरा 
चच कर खड़ हुए भगतसिह्‌ श्रौर राजगुर को जयगोपाल ने इदारा किया 1 साण्डसं भ्रव 
फाटक प्र भ्रा चके ये । मोटरसाईइकिल के हैडिल घमनेके लिए अ्यों ही उन्होने हाथ 
वढाया कि राजगुरु ने पिस्तौल का घोड़ा दवा दिया । साण्डसं श्रौर मोटरसादइकिल दोनों 
लुढक गए । भगतसिह्‌ नै रागे वदृकर पिस्तौलसे पांच फायर किए । साण्डस पूरी तरह 
घायल हो वहीं जमीन पर गिर पड़ा । 


ग्रव भगत्सिह श्नौर राजगुरु डी ० ए० वी० कलेन को प्रोर वढ़ जिघर चन्द्रशेखर 
्राजाद पहले ही पिस्तौल साधे खड़ेथे। गोलियों की श्रावाज सुनकर पुलिसके कुछ 
सिपाही भागते हृए आए । भगतसिंह ने पीछे मुडकर गोली चला दी, चिपाही रुक गए 
चन्द्रशेखर श्राजाद ने भगतसिंह श्रौर राजगुरु को भागने का श्रादेल दिया मओ्रौर स्वयं 
सिषाहियों का रास्ता रोके खड़े रहे । हेड कास्टेवल चननसिहं गुस्मे मे गालिर्यां देता 
हुग्रा भागाश्रारहाथा। श्राजाद ने श्रपना पिस्तौल सावा श्रौर उसे ललकासा-मागो, 
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हटो । परन्तु चननसिह जोश में था, वह्‌ नहीं हटा । भ्राजाद कौ गोली से वहु घड़ाम से 
जमीन पर गिर पड़ा । एक साइकिल पर ्राज्ञाद प्रौर राजगुरु रौर दूसरी पर भगतसिंह 
सुरक्षित अ्रपने स्थान पर ( मौजंग हाउस, लाहौर ) पहुच गए । दिन दहाडे, पुलिस 
स्टेशन के सामने भ्रग्रेज भ्रफसर को हत्या हो गई श्रौर किसी को पताभी नहीं चला कि 
यह्‌ किसने किया ! शाम होते-होते यह खबर चारों म्रोर फल गई । जनता के मन खुली 
से भर उठे, पर यहं किसी को मालूमनथा कि इस घडके के पीछे क्या श्रादशं एवं 
क्या योजना है । 

दुसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहने ही सरकार श्रौर जनता दोनों के सामने 
सारी बात स्पष्ट हो गर्द जक दीवारों पर जगह-जगह प्रग्रेजी भेये पोस्टर लगे 
हुए पाए गए । 

हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना 

नोटिस 

नौकरलाही सावधान 

जे० पी० साण्डसं कौ मृत्युस लाला लाजपतराय की हत्या का वदला ले 

लिया गया । 

ग्राज संसार ने देख लिया है कि हिन्दुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गरईहै। 

वहं अपने राष्ट के सम्मान के लिएप्राणो कौ वाजी लगा सकती है। 

एक दूसरे पोस्टर मे कहा गया था : ` । 

इस देश की दलित श्रौर पीडित जनता कौ भावनाश्रों को ठेस मत लगाग्रो | 

श्रपनौ सोतानी हरकतें बंद करो । हिन्दुस्तानियों को हथियार न रखने देने के लिए 

बनाए तुम्हारे सव कानूनों श्रौर चौकसी के वाद भी पिस्तौल श्रौर रिवाल्वर इस 

देडा को जनता के हाथमे भ्राते ही रहेगे। यह हथियार सरस्ते कान्तिके लिए 


काफी रहगे । हम सव विरोध श्रौर दमन के वावजूद क्रान्तिकी पुकार को बुलन्द 
रखेगे श्रौर फांसी के तख्तों से भी पूकारते रर्हैगे : “इन्क्लाव जिन्दावाद' 1 


ह° वलराज 
28 दिसम्बर, 1929 ( सेनापति-पंजाव ) 


इन छोटे पौस्टरोनेदोकाम किए। एकतो इससे पुलिस की घ्रां प्रौरभी 
शमं से भक गई तथा जनता के मन में करान्तिकारियों के चिए प्यार श्रौर श्रादर्‌ केभाव 
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उमड़ रए ¡ जनताकोलगाकिश्रभी भी कोई हैँ जो दुर्मन को ललकार सकते है] 
ग्रपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस का जाल चारों शरोर फल गया! पुलिस नौजवान 
भारत सभा श्रौर स्टुडण्ट्स यूनियनके कायेकतश्रों को प्रंधाधुध पकड रही थी, पर 
पुलिस कुछ पता नपा रही थी । 

17 दिसम्बर के दोपहर की घटना के बाद इन क्रान्तिकासियोंके पासि खानेको 
रोटी तकनथी। किसीसेमांग कर दस रूपये लाए तब खाने-पीने को व्यवस्था दह 
सकी । कंसेथेवे लोग जो इतने वड़े शत्रु से लोहाले रहे थे श्रौर जिनके पास खन को 
रोटी भी नहीं थी 


© 


लाहौर से कलकत्ता 


लाहौर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तेनात थी, ताकि उसको निगाहु से वचकर कोई 
पक्षी भी लाहौर से बाहरन जा स्के, पर क्रान्तिकारियों की निगाह भी केम तेज न 
थी । एक नकली नाम से फस्टे क्लास का छोटा डिव्वा लाहौर से कलकत्ता के लिए 
रिजवं कराया गया । एक नौजवान साहब बहादुर सिर पर तिरछा फंल्ट हैट लगाए, 
उठे कालर का भ्रोवर कोट पहने, बाई तरफ श्रपने बेटे को इस तरह गोदमें संभाले हुए 
कि उधरसे चेहरा ढक जाए, दायां हाथ म्रोवर कोट को जेव मे डाले पिस्तौल के घोडे 
पर उंगली टिकाए प्रौर बाद तरफ श्रपनी सुन्दर पत्नी को लिए धीमी गति से चलते 
हुए प्लेटफामं पार कर अ्रपने रिजवे डिव्बेमेभ्रा बेठे। साथ मे शानदार विस्तर श्रीर 
भ्रटेची थी रौर पीचछे-पीटे पुनी दरी में लिपटा विस्तर लिए नौकर था। यहु साहव 
बहादुर थे भगतसिह्‌ उनकी पत्नी वनी थी दुर्गा भाभी (कान्तिकारी श्री भगवतीचरण 
वोहरा की पत्नी श्रौर क्रान्तिकारी दलं की सदस्या) भगतसिह की गोदमे भाभी का 
बेटा शची था भौर नौकर थे राजगुरु । 


पुलिस की रिपोटे में भगतसिह दादी-केश वाले ग्रौर कंग्रारे थे, इसलिए भगतसिंह 
के इस रूप को पुलिस न पहचान सकी ओरौर वह सकुशल लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए । 
उन्हीं दिनों कलकत्ता मे कांग्रेस का वाषिक भ्रधिवेरन हो रहा था। देश भर कै 
राजनंत्तिक नेता कलकत्तेमे थे श्रौर सरकार के गुप्तचर भी । भगतसिंह बंगाली ढंग की 
घोतो-कुर्तां पहने, . शाल शओ्रोढे इस ग्रधिवेशन कौ गतिविधियों का वड़े ध्यानपूवंक 
ग्रध्ययन कर रहे थे । काग्रेस मे विचार का मुख्य विषय था भ्रग्रेनी सरकार को यह्‌ 
ग्रट्दीमेटम देना कि यदि सरकार एक वषं के भीतर नेहरू कमेटी की रिपोट (लगभग 
प्रौपनिवेशिक स्वराज्य) को स्वीकारन करेगी तो फिर कास कभी भी पूणे स्वराज्य से 
कम पर राजी न होगी । पंडित जवाहरलाल नेहरू रौर नेताजी सुभाषचन्द्र वोस सरकार 
को समय देने के चिरुडयथे) इस प्रकार काग्रेस मे पुरानी श्रौर नई पीदी में काफौ 
खींचतान चल रही थो । भगतसिंह ने स्थिति का गहराई से प्रध्ययन कियागश्रौरवे 
सोचने लगे कि कांग्रेस पूणं स्वराज्य के श्रपने मद्रास निणेयसे पीष्टे हटकर ग्रीपनिवेशिक 
स्वराज्यसे भी कम पर भ्रा गई थी) उन्होने सोचा, यह्‌ तो प्रगति नही, पीठे हटना ई । 
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वे वेचेन हो उठे कि इस समय कु एसा काम करना चाहिए कि पीठे हटने की इस 
ग्रादत पर तंगड़ी चोट पड़ । 

भगतसिह्‌ के मन में नेशनल कालैज के समयसे ही फ़ंसोसी भ्रराजकतावादी वेलां 
की (जिसने फ़त कौ च्रसेम्बली मे वम फेका था) तस्वौर सजी हई थी । उन्द लगा कि 
यही समय है जव कुछ करना चाहिए । उनकी वुद्धि ने कहा, शत्रव नहीं तो फिर कभी 
नहीं । उन्होने दित्ली केन्द्रीय श्रसेम्वली मे वम फेकने का निर्णयं कर लिया भौर इस 
तरह वे वलिवेदी पर खड़ हुए । 


मगतसिह ने प्रसेम्बली सवन में वम फेंकने की योजना के वारे में भ्रनुशीलन 
समिति नामक गुप्त संगठन के एक उच्चकोटि के नेता श्री प्रतुलचन्द्र गांगुली के साथ 
वातचीत की । उन्होने भगतसिंहं की योजना को पसन्द किया ! अरसेम्बली मे वम फेंकने 
के वाद गिरफूतार होने पर जो रिवाल्वर उनके पास पाया गया था वह भगतसिह को 
श्री गगुलीनेहीदियाथा। वम भी कलक्त्तासेही दिए गए थे। भगतसिंह का प्रसिद्ध 
चित्र (फत्ट हैट पहने) भी कलक्तामे ही लिया गया था 

कलकत्ता से भगतसिंहं श्रागरा लौट ्राए, जहां वहुत से दूसरे साथीमी यथे! हीम 
की मंडी ग्रौर नमक की मंडोमेदो मकानने लिए गएथे श्रौर वम वनाने तथा 
वनाना सिखाने का काम जोरों से चल रहा था! सराहनपुर ग्रौर लाहौरमेभी वमकी 
फक्टरियां खोल दी गई थीं! साण्डसं की हृत्या के वाद दल के पास घन इत्यादि की. पहले 
जसी कमीन थी । प्रसेम्बली मेँ वम फेकने कौ भगतसिंह कौ योजना केन्द्रीय समिति ने 
स्वीकार करली थी। भगतसिंह ग्रागरा से दिल्ली भ्राते-जाते रहते थे ब्रौर वारीको से 
स्थिति का प्रध्ययन कर रहैथे। देलमें सरकार के गुप्तचर चारों श्रोर अ्रपना जाल 
फैला रहे थे, परन्तु उन्हें स्ाण्डसं के वध का कोई सूत्र नहीं मिल रहए धा श्रीर प्रव एक 
ग्रौर वड़े कांड की तयारी हो रही थी । 

देदा की भ्राजादी के लिए संघं करने वाले इन वीरो का हर क्षणकिसी न किसी 
योजना के निर्माण मे लगा रहता था 1 जीवन हर क्षण खतरे मे था) क्या खवर केव, 
कौन, कहां पकड़ा जाए 1 जो एक वार वाहर गया वह्‌ लौटेगा भीया नहीं? फिर भी 
ये लोग इतने सजीव ये कि उदासी का कोर क्चषण इनके जीवनमेथा ही नहीं । जवंभी 
जरा सा समय मिलता तभी महफिल जम जातौ । हंसी-मजाक, गैर, गजल समी कुछ 
चलता । पर कसा होता था इनकी हंसी-मजाक उसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत ह 

ग्रागरे के एक मकान में वहत से साथी फुरप्तत से वैठे तो हंसो-मजाक घ्रारम्म हो 
गथा । विपय था: कौन कंसे पकड़ा जाएगा ? 

तभी भ्रावा ब्राद--ये हरत (राजगुरु) तो सोते हृए ही पक्ड़े जगे । हद दो 
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गई, जनाव चलते-चलते भी सो जाते। इनकी श्रांख पुलिस लाक-प्रापमे सुलेगी ग्रौर 
तब ये पूरे वालों से पृषछेगे मेँ सचमुच पकड़ा गया हूं या स्वप्न देख रहा हं । वटुकेडवरदत्त 
चांदनी रात मे पाके मे चाद देखते हुए पकडे जाएंगे । पकडे जाने पर पूलिस वालों से 
प्राप कहगे-कोई बात नही, मगर चांद है कितना सुन्दर ! 


विजयकुमार सिन्हा श्रौर भगतसिद किसो सिनेमाहाल में पकडे जाएंगे प्रौर तव 
पुलिस से कहंगे-जी हां, पकड़ लिया, तो क्या गजव हो गया । भ्रव खेल तो पूरा देख 
लेने दो | 


श्रौर पंडितजी (चन्द्रशेखर भ्राजाद ) बुन्देलखण्ड की किसी पहाड़ी में दिकार खेलते 
हुए किसी मित्र बने राजभक्त के विदवासधात से घायल होकर वेहोशी की हालत में 
पकड़ जाएंगे । प्राजाद ने सिडकी की हंसी-हंसी । भगतरसिह ने मजाक करते हुए कदहा-- 
पंडितजी, भ्रापके लिए दो रस्सों की जरूरत पड़ेगी । एक श्रापके गले के लिए प्रौर 
दूसरा इस भारी भरकम पेट के लिए । श्राजाद तुरन्त हंसकर वोले-देख फांसी जाने का 
शौक मुभ नहीं है, वह्‌ तुके मुबारक हो । रस्सा-फस्सा तुम्हारे गले के लिए है । जव तक 
यह्‌ पिस्तौल मेरे पास है, किसने मांका दूध पियाहै, जो मुभे जीवित पक्ड़ले जाए ? 


वस इसी तरह किसी न किसी विषय पर हंसी-मजाक चलता रहता था । जीवन 
के प्रति कितने निलिप्त थे भगतसिंह श्रौर उनके साथी । हर क्षण खततरो से खेल रटे थे, 
जाने क्या-क्या भेल रहै थे, फिर भी कितने सजीव ये ! 
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7 


असेम्बली में बम का धमाका 


ग्रसेम्बली में वम फकने को वात भगतसिंह के मन मे नेशनल कलिजमे ही पक्की 
हो गई थी, जब से उन्होने फ़ंसीसो प्रराजकतावादी वेलां का फरांस की श्रसेस्बली मे वम 
फकने के बाद दिया गया बयान पदा था । कलकत्ता से जय भगतसिंह भ्रागरा के लिए 
चले तो उनके मन में इस कायं की पूरी रूपरेखा थी । 


दरशेखर भ्राजाद ग्रौर दूसरे साथी मी इसमे सहमत हो गये थे। दल के सभी 
सदस्य यह्‌ भ्रनुभव करतेथे कि इस समय कुठ करना चाहिए, जो लोगोंको चौका दे। 
वम फकने का निर्णय हो जाने के उपरान्त तीन प्रन पर्‌ विचार होना वाकी था। 
पहला यह्‌ कि वम फेकने श्रसेम्वली मे कौन जाए, दूसरा वम फेक्नेके वाद 
गिरपतार हृश्रा जाएयाभागा जाए श्रौर तीसरा यहकि वम कव॒फेका जाए? 
चन्द्रशेखर श्राजाद इस वात पर दृढ थे किवम फक कर भाग निकला जाएु। प्रसेम्बली 
भवनमे जाकर श्रौर सव रास्तोंको देख करवे मानतेथेकिवम फक कर सुरक्षित 
लौटा जा सकता है । उनका कहना था किवे बाहर मोटरमें रहँगे मौर वम फकने 
वालौकोभगाले जाएंगे, पर भगतरसिह तो गुप्त भ्रान्दोलन को जनता का आन्दोलन 
वनाने की बात पर दृढ थे। इसलिए उनका कहना था कि भागना ठीक नहीं, वहीं 
गिरफ्तार हो कर मुकदमे को दल के विचारों के प्रचार का मोर्चा बनाया जाए क्योकि 
जो वाते वैसे नहीं कटी जा सकतीं, वे श्रदालत मे खुलेग्राम कही जा सकती हैँ जो खवरें 
वन कर समाचारपत्रो मे छप कर जनता तक पहुंवेगी । 
ग्रसेम्ब्रली मे वम फेंकने की वात भगतरसिहने कही थी ग्रौर यह्‌ भी सव जानते 
ये किवम फेंकने भी वही जयेगे। वादमें दो भ्रादमियोंके जाने की वात तय हरईतो 
भगतसिह के साथ जयदेव कपूर श्रौर राजगुरु के नाम.की चर्चा हुई, परन्तु कोई प्रन्तिमि 
निणय नदीं हो पाया । 
संयोगवशच उन्ह अवसर भी प्रच्छ मिल गया। केन्द्रीय भ्रसेम्बलोमेंदो विल पेश 
ये । पहला 'पव्लिकं सेपटी विल ( जनसुरक्षा विल ) रौर दूसरा टड इडस्प्यूट विल 
( प्री्योगिक विवाद विल } । पहले का उद्य था देश मेँ उरते युवक प्रान्दोल्लन को 
कुचलना ग्रौर दूसरे का मजद्ुरों को हडताल के श्रधिकार से वंचित रखना । भगतसिंह 
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को चौकन्ना रौर जागरूक ध्यान इस वात पर गया कि केन्द्रीय ग्रसेम्बली के कम्रेसी 
सदस्य कुछ दूसरे प्रगतिशील सदस्यों के साथ सिल कर इन बिलं को पो नहीं होने 
देगे | उस हालतमेगभ्रग्रेजी सरकार उन्हे अपनी प्रतिष्ठा का प्रदन बनोली. श्रीर 
वाइसराय उन्हें प्रपने विशेषाधिकार से पास कर देगे। इसलिए उन्होने पार्टी के मीलिमि 
मे प्रस्तावे किया कि जब वाइसराय की इन चिलों को पास करने की घोषणा श्रसेम्बली में 
हो उसी समय वम फका जाए ग्रौर भ्रपनें उदर्य को स्पष्ट करने वाले पच भी । 


वम फकने कौन जाए इस प्रश्न पर मतभेद था । वम फेंकने का प्रस्ताव भगतसिंह 
काथा। वे मूकदमे को श्रच्छे ढंग से लङ सकते थे इसलिए वे स्वयं ही जाना चाहते थे, 
पर दल के कई सदस्यों की रायमें दल की उत्नति श्रौर संगठनके लिए उनका प्रौर 
श्राज्ञाद का बचे रहना वहत अवश्यक था । लम्बे विचार-विमशं ओ्रौर वाद-विवाद के 
वादं भगतसिह्‌ ग्रौर बदुकेदवरदत्त का नाम निरिचत हुभ्रा । 

भगतसिंह को जेसी सम्भावना थी ठीक वैसा ही हुमा । ्रतेम्बली ने दोनों विलं 
को श्रस्वोकार कर दियाथा रौर वाइसरायने उन दोनोंको श्रपने विशेषाधिकार से 
पास किया । 8 श्रप्रैल, 1929 को वादसराय के निणेय की घोषणा अरसेभ्वली मे सुनाई 
जाने वाली थी । यह्‌ निश्चय किया गया कि उसो दिनि बम फेका जाए । जयदेव कपूर 
ते भगतसिंह ओ्रौर वदुकेद्वरदत्त को म्रसेम्बली मे ले जा कर उसी जगह वैठा दिया जहां 
से विना किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए बम फेका जा सकता था । मगतसिह ग्रौर 
बदुकेडवरदत्त खाकी कमोज श्रौर नेकर पहने हुए थे । 


ज्यों हो विशेषाधिकार से विलो को वायसराय द्वारा पास करने की घोषणा होने का 
समय हुश्रा भगतसिंह भ्रौर बदटुकेर्वरदत्त ्रपने स्थान पर खड़े हो गए । जल्दी से श्रखवार 
मे लिपटा हु्रा बम भगतसिह्‌ ने श्रपने हाथ मे लिया श्नौर सरकारी वेचों के पीरे वाली 
खाली जग पर लकड़ी के दीवार के पास फक दिया । धघड़ाका इतने जोर का हुम्रा कि 
कानों के पदं तक हिल गये! सपाटे से साथ भगतसिंह ने दूसरा वम फका। उस घड़के ने 
लोगों के रहे-सहे होश भी गुम कर दिए । तभी उन्होने छत की ओर हाथ उठा कर 
पिस्तौल से दो गोलियां छोडीं । साइमन साहब भी वादइसराय की गेलरी मेँ वैठे ग्रसेम्बली 
की कारवाई देख रहै थे । सवसे पहले वे भागे । सर जाजं शुस्टर श्रपने उस्क के नीचे 
चिप गए । कुछ सदस्य भाग कर वाहर प्रा गए, कु गैलरी में चले गए प्रौर कुछ 
शौचालयों मे जा चपि) बमों के फटने से पूरे हाल मे भरा धुच्रां जव साफ हरा तो सदन 
खाली था केवल कुछ भारतीय सदस्य श्रपनी जगहों परर वैठे थे। दर्ोक गैलयियां भी 
विल्कुल खाली थीं ! उने अ्रपनी जगह पर सड थे भगतर्सिह रौर दत्त । चन्दने परे 
जोर से न(रा लगाया “इनक्लाव-जिन्दावाद' साय ही दूसरा नारा गजा सिामग्राज्यवाद 
कानार हो!" उसी समय बटुकेदवरद्त्त ने कुछ परचे हाउस में फके, जिन पर अरग्रेजीमें 
लिखा था :- 
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“हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजाततर सेना" | 

“"वहरो को सुनाने के लिए ऊंची अ्रावाज की जरूरत होती है।“ फरंस के 
ग्रराजकतावाद्ये शहीद वेलां के एेसे ही भ्रवसर पर कहै गये इन रमर शब्दो से क्या 
हम अपने काम का श्रौचित्य सिद्ध कर सक्ते? 

“शासन सुधारों के नाम पर ब्रिटिश हकूमत हारा पिछले दस वर्षो मे हमारे देदा 
काजोश्रपमान किया गया है, उस निन्दनीय कहानी को हम दोहराना हीं 
चाहते ! हम भारत राष्ट के नेतारो के साथ किये गये श्रपमानो का भी उल्लेख 
नहीं करना चाहते, जो इस अरसेम्बली द्वारा कयि गये है, जिसे भारत की पालियामेट 
कहा जाता है । । 

"टम यह्‌ स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि कुक लोग साइमन कमीडान के दारा 
सुधारो केनामसे जो जठ टुकड़े मिलने की सम्भावना है, उसकी आशा लगाये हुए 
हैँ ओर मिलने वाली ताजी हडि्यों के बटवारे के लिए फगडा तक करः रहै हैँ । 
इसी समय सरकार भी भारतीय जनता पर दमनकारी कानून लादती जा रहीहैः 
जसे कि पट्लिक सेपटी विल, टेड इडस्प्युट्ूस विल 1 मजदूर नेताजोखुले रूप में 
ग्रपना कायं कर रहे थे, उनकी अ्रंघाधुघ गिरपतारियों से यह स्पष्ट हो जाता कि 
सरकारकारुखक्याहे? 

“"टन बेहद उत्तेजक परिस्थितियों में "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ" ने 
पणं गम्भीरता के साथ श्रपना उत्तरदायित्व ्ननुभव करते हृए श्रपनी सेनाको 
इस काये का भ्रदेश दिया है. जिससे कानून का यहे ्रपमानजनक मजाक बन्द 
हो । विदेली सरकार की शोषक नौकरशाही चाहे जो करे, परन्तु उसका नग्न रूप 
तो जनता के सामने लाना वहुत अआआावर्यक दै। 

'“जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने निवचिन क्षेत्रो में लौट जाएं प्रौर जनता 
को ्रानेवादी कान्तिके लिए तैयार करे) सरकारको यह जान लेना चाहिए 
कि "पव्लिक सेफ्टी विल" श्रौर टड इडिस्प्यूटूस विल प्रौर लालाजी की नृशंस 
हत्या का अ्रसहाय भारतीय जनता की म्रोरसे विरोध करते हृएु हम इस पाठ 
पर जोर देना चाहते है, जिसे करि वहुत वार इतिहास ने दोहराया है कि व्यक्तियों 
की हत्या कर डालना आसान दै, लेकिन तुम विचारों को हत्या नहीं कर सक्ते । 
वड़े-वड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, जवकि विचार जीवित रहै) (फरांसके) बरुरवां 
ग्रौर (रूस के) जार समाप्त हौ गये, जवकि कान्तिकारी विजय की सफलता के 
साथ रागे वड्‌ गए। 

“हुम मनुष्य के जीवन को पवित्र सममते हैँ 1 हम देसे उज्ज्वल भविष्य मे 
विर्वास रखते है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति पूणे शान्ति श्रौर स्वतन्त्रता का उपभोग 
करेगा । हम मानव रक्त वहाने के लिए प्रपनी विवदता पर दुःखी. दै, परन्तु 


क्रान्ति द्वासय सवके सथान स्तरतन्तरता देने श्रौर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को 

समाप्त कर देने के लिए कान्तिमें कुछ व्यक्तियों का बलिदान भ्रनिवार्य है} 

इत्वलाव-जिन्दावाद । 

(ह° वलराज) 
(कमाण्डर-इन-चीफ ) 

ग्रसेम्बली भवन मे अ्रपनी जगह काफी देर खड़े रहने के बाद साजेण्ट टेरी 
नके पास प्रायाग्रौर वाद में टंस्पेक्टर भिस्टर जानसन। दीनो घवराहट मे थे, 
गतसिह्‌ ने पिस्तौल, जिसमे उस समय भी गोलियां थीं, सामने के उंस्कं प्र रख 
देया ! उनके इस व्यवहार सेवे शान्त हुए मरौर तब पासभ्रा कर हथकड़यां डाल 
गं । बम फेकने रौर पकडे जाने के वीच में इतना समय थाकि यदि यगतसिह्‌ 
मौर दत्त चाहते तो श्रासानी से भाग कर वच निकलते, परन्तु जैसा किप्हलेमे ही 
य था, वे श्रपनी जगह प्रर स्थिर-शान्त खड़े रहे! पृलिस जव उन्हे कोतवालीने 
बली तो उन्होने फिर नारा लगाया--इन्क्लाब-जिन्दाबाद ¡ यह्‌ नारा साण्डसं वध के 
द लाहौरमें जो पोस्टर दीवारों पर लाये गये थे उसमे भी था, पर वास्तव में समूचे 
श ने अरसेम्बली बम काण्ड के समय ही यह सुना । यह नारा सशस्त्र क्रान्ति के इतिहास 
गि भगतसिह को विदोष देन है। उनकी इस देन को जनता नै श्राद्वर्यजनक तेजी से 
चोकार कर लियाः। श्राज मी जब “इन्क्लावब जिन्दावाद' का नारा हमारे कानों मे गूंजता 
तो साथ-हू साथ भगतसिह-जिन्दावाद का नारा हमारे मस्तिष्के मे धूम जाता दै । 

कोतवाली मे जव पुलिस ने उनसे वयान देने को कहा तो उन्होने जवाव दिया कि 
मे पुलिस के सामने कोई वथान नहीं देना) जो कु हमे कहना है हमं अ्रदालत के 
मने ही कैगे । तव पुलिस नें उन्हें दिल्ली जेल भेज दिया । 

ग्रसेस्वली वम काण्डके कुछ दिनों वाद शिववर्मा, चन्द्रोखर प्राजादसे मिलने 
फांसी गये । कांसी मे क्रंतिकारियों के निवासपर उस दिन काफी भीडइथी। सभी 
साथी दत्त श्रौर भगतसिंहके वारे में ्रधिक-से-ग्रधिक जानने के लिए उत्सुक थे। 
प्रखत्ार मे छपे भगतसिह ग्रौर दत्त के चित्र देख करसभीकी ्रखोमेप्रांसूभ्रा गये, 
लेकिन श्राजाद श्रपने उपर कात्र किए वैठे रह । इसी वीच एक साथी किसी कामस 
उठ कर बाहर जाने लगा, तो उसका पैर सामने पड़ ्रलवार पर पड़ गया जिसमे दोनों 
साथियों के चित्रषछ्पेये | भ्राजाद ने पैर पडते देख लिया ग्रौरवेगरज उठे! सीधी 
प्रपने ऊपर कात्र पा कर उन्होंने उस साथी का हाथ पकड़ कर अपने पास वंठा लिया। 
उनको भ्रांखों मे अरस छलछ्ला आएुये) बोले: ध्ये लोगदे्च की सम्पत्ति ह 
शहीद है, देश इनको पुजेगा 1 श्रवः इनका दर्जा हम लोगों से वहुत ऊंचा है । इनके 
चित्र.पर पैर रखना देर की प्रात्मा को रौदने के वरावर दै 1“ कहुते-कहते उनका गवा 
भर प्राया । ऊपर से वेहद कठोर दिखाई देने वाले म्राजादं का हृदय कितना कोमल था 
प्रौर वे कितना प्यार करते पे प्रपने साथियों को यह इसी एक घटनासेस्पप्ट दै! 
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भदालत में 


दिल्ली जेल में 4 जून 1929 को मूकदमे की सुनवाई सेशन जज मिस्टर मिडलटन 
को श्रदालतमें प्रारम्भ हई । सरकारी गवाह के वयान के वाद भगतसिंह ने श्रपनी भ्रौर 
वदुकेश्वर दत्त की ओर से 6 जून 1929 को जो बयान दिया उसके कु भ्रंश यहां दिए 
जा रहं हैँ :- 

"्टूमारे विरुद्ध गम्भीर ्रपराधोंके प्रारोप लगाये गये है, हम इस . समय श्रपने 
ग्राचरण का स्पष्टीकरण करना चाहते हैँ 1 

इस सम्बन्ध मे निम्न प्रन उठते है :- 

1 “क्या सदनमे वम फके गयेथे ? यदिरेसाहुश्रातो इसका क्याकारण था ?" 

2 "निम्न न्यायालय ने जिस प्रकार भ्रारोप लगाया है वह सही है अ्रथवा नहीं ?" 

“पहले प्रन के भ्राधे भाग के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परन्तु कुछ 
साक्षियों ने घटनाका ्रसत्य विवरण प्रस्तुत क्ियाहै। हम वम फेंकने का दायित्व 
स्वीकार करते है, प्रतः हम यह्‌ चाहते हँ कि हमारे इस वक्तव्य का सही मूल्यांकन किया 
जाए । साजंटटेरी का यह कथन कि उन्होने हममेसे एककेहाथ से पिस्तौल छीन ली, 
जानब्रुक कर बोला गया श्रसत्य है । वास्तव में जिस समय हमने भ्रात्मसमपण किया उस 
समय हम दोनोंमेसे किसी के पास पिस्तौल नहीं थी। जिन साक्षियोंने यह कहाहै 
कि उन्होने हमे बम फेकते हुए देखा, उन्ह भी वे-सिर-पैर का भूठ बोलने में कोई 
भिमक नहीं भ्रई हमे अरल्ाहैकि जिन लोगों काध्येय न्यायिक शुद्धता तथा 
निष्पक्षता की रक्षा करनादहै वे इन तथ्यों से स्वयं निष्कष निक्रालेगे । 

"मानव मात्र के प्रति हमाराप्रेम किसीसेभी कम नहींहै, भ्रतः किसी व्यक्ति 
के प्रति विद्वेष रखने का प्रदन ही नहीं उठता, इसके विपरीत हमारी दृष्टिमें मानव 
जीवन इतना भ्रधिक पवित्र है कि उस पवित्रताका वणन शब्दोमें नहीं किया जा 
सकता । कुछ लोगों ने हमें दे के लिए श्रपमानजनक प्रौर पागल वतायादह। हम 
न्रतापूर्वक यह्‌ दावा करते दँ कि हमने इतिहास, श्रपने देश की परिस्थिति तथा मानवीय 
प्राकाक्लाश्रों का गम्भीरतापूवक अ्रध्ययन कियादहै। हम पाखण्डसे घृणा करते ह| 
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“हमारा ध्येय उस संस्था ( विघानमण्डल ) के विरुद्ध श्रपना व्यावहारिक विरोध 
प्रकट करना था, जिसने श्रपने श्रारम्भ से केवल श्रपनी निरुपयोगिता काही नहीं वरन्‌ 
हानि पहुंचाने की शक्ति काभी नग्न प्रदशेन किया है! जनताके प्रतिनिधियों कौ 
राष्ट्रीय मांगको वार-वार रहीकीटोकरीमे फक दिया जाता रहा है । निर्वाचित 
प्रतिनिधियों ने जिन सरकारी कानूनों श्नौर प्रस्तावों को भ्रस्वीकार कर दिया उनको भी 
सरकार दारा मनमाने दंग से स्वीकृति प्रदानकोजारहीदहै)। 


"संक्षेप मे ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने पर भी हमारी सममे यह नहींग्रा 
रहा है कि एकं एेसी संस्था का अ्रस्तित्व किस प्रकार न्यायसंगत मानाजा सकता है, 
जिसकी शान-शौकत बनाये रखने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के गाद पसीने की 
कमाई व्यय की जाती है तथापि जो सारहीन ्रसिनय ्रौर शेतानी से भरा षड्यन्त्र मात्र 
वन कर रह गई है 1" 


नवे 


"हेम श्रमिक श्रान्दोलन के नेताग्रो की गिरपतारियों पर गम्भीरता से चिन्तन 
करते है ग्रौर जब इस विषय पर होने वाले विवाद (टे डस्प्यूट विधेयक ) की श्रांखों 
देखी जानकारी प्राप्त करने के लिये हूम श्रसेम्बली मेश्राएतो हमारी यह धारणा प्रर 
भी पुष्टहो गर्ईकि भारत के करोडों मेहनत करने वालोंको एक ेसी संस्थासे कुष्ठ 
भी प्राप्त नहीं हो सकता जो शोषकों की दम घोटने वाली सद्दा ग्रौर भ्रसहाय श्रमिकों 
की पराधीनता का एक खतरनाक स्मारक बन कर रह्‌ गई हे। 


"हमारा एक मात्र उदेश्य यह था कि हम वहरो को श्रपनी श्रावाज सुनाएं प्रौर 
समय की चेतावनी उन लोगों तक पटंचाए जो उसकी उपेक्षा कर रहै हैँ । दूसरे लोग भी 
हमारी ही तरह सोच रहे हैँ श्रौर यद्यपि भारतीय जाति ऊपर से एक शान्त समद्र की 
भांत्ति दिखाई दे रही है तथापि भीतर-ही-मीतर एक भयंकर तूफान उफन रहा है । हमने 
उन लोगों को खतरे की चैतावनीदी है, जो सामने प्राने वाली गम्भीर परिस्थितियों की 


चिन्ता किये विना सरपट दौडजा रहे हैँ ।" 

“स देश मे एक नया प्रान्दोलन उठ खड़ा हूभ्रा है, जिसकी पूवेमुचना हम दे 
चुके है । यह्‌ भ्रान्दोलन गुर गोविन्दसिह ग्रौर रिवाजी, कमालपाशा श्रौर सर्जि खां, 
वाशिग्टन रौर गेरीवाल्डी तथा लाफायेते प्रौर लेनिन के कार्यो से प्रेरणा ग्रहमं करता 
हें । हमे ेसा लगा कि विदेशी सरकारने इस आ्रान्दोलनकीश्रोर से श्रांखें मंद ली रहँ 
तेथा उनके कानों में इसकी श्रावाज नहीं पड़ो है । श्रतः हमें यह्‌ कर्तव्य प्रतीत हुत्रा है 
कि हम देसे स्थानो पर चेतावनी दे जहां हमारी त्रावाज श्रनुसुनो न रह सके 1" 


उन्होने श्रपने वयान मे यह भी वतायाक्रिवेवमोंकीदाक्तिको पूरी तरह जानते 
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थे । येवम वनाएहीइसद्गसे गये ये कि इनसे किसी को जानन जाए, सात्र धमाका 
ही हो। 

“यदि वमो के मोतर प्रभावद्ाली विस्फोटक तथा विनाशकारी तत्व भरे होते 
तोवे विवान सभाक प्रधिकशि सदस्यों की जीवनलीला समाप्त कर सक्ते थे । 
हम यह भी कर सक्तेये कि हम उसे सरकारी वाक्स मे फकते जहां महत्वपूणं 
लोग वेठे थे श्रौर भ्राखिरकार हम यह भी कर सक्ते थे कि उस समय भ्रध्यक्ष 
कीगैलरीमे वैठे हुए सर जान साद्मन पर चोट करते जिसके दुर्भाग्यपुणं 
कमीशन से देश के समी पद़-लिखे लोग घृणा करते हैं । परन्तु हमारा प्रयोजन 
यहं सव नहीं था श्रौर वमो का जिस प्रयोजन के लिए निर्माण किया था, उन्होने 
उससे भ्रधिक कामं नहीं किया । इसमे कोई चमत्कार नहं था, हमने 
जानब्रुभ कर यह्‌ ध्येय निर्चित किया था कि सभी लोगों का जीवन 
सुरक्षित रहे 1“ 


भगतसिह्‌ ग्रौर दत्त यदि चाहते तो वम फेंकने के वाद श्रासानी से भाग सक्ते थ, 
परन्तु उनक्रा उदर्य तो क्रान्ति को जनता तक पहुंचाना था श्रौर इसके लिए भ्रावरयक 
थाकिवे स्वयं को गिरफ्तार करवा कर प्रदालत के माध्यम से श्रपने विचारों को 
सरकार ग्रौर जनता के सामने रखे । उन्होने श्रागे कटाः-- 


““इसके पदचात्‌ हमने श्रपने कायं के प्रिणामस्वरूप दण्ड प्राप्त करने लिए स्वेच्छा 
से म्रपन-प्राप को प्रस्तुत कर दिया रौर साग्राज्यवादी गोपकों को यह्‌ वत्ता दिया कि 
वे व्यक्तियों को कुचल सक्ते हु, विचारों कौ हृत्या नहीं कर सकते। दो महत्वहीन 
इकादर्यो को कुचल देनं से राष्ट नहीं कुचला जा सकता 1! हम इस एतिहासिक निष्कपे 
पर वल देना चाहते हकि फ़ांस का कान्तिकारी श्रान्दोलन कचना नही जा सका । फांसी 
की रस्सी रौर साइवेरिया मे विदाई गई माइन ङ्सी क्रान्तिकीज्वाला को नहीं बुका 
सकी 1 रतः यह्‌ मी ्रसम्भव है कि म्रध्यादेडा श्रौर युरक्ना विधेयक भारतीय स्वाधीनता 
की लपटों को वृका सकं .. 1” 

न्यायालय में भगतसिंह से पूछा गयाथाकिक्रन्तिसेवे क्या सममे ह? इस 
प्रन के उत्तर मे उन्होने कहा :--“ कान्ति मे घातक संघर्पो का अ्रतिवायं स्थान नहीं है, 
न उसमें व्यक्तिगत क्पसे वदलाचेने कही गुंजाइरा दहै) क्रान्ति वम ग्रौर पिस्तौल की 
सस्कृति नहीं है । कान्ति से हमारा प्रयोजन यह्‌ हैँ कि अन्याय पर भ्राधारितत वतमान 
व्यवस्था मे परिवर्तन होना चाहिए 1 एक ग्रोर सवके लिए म्रन्न उगाने वाले कृपक 
सपरिवार भरुखों मर रहं दैः सारी दुनिया के वाजारो मे कपड़े कौ पूति करनं वले वुनकर 
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भ्रपने भ्रौर श्रपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते, 
भवन निर्माण, लोहार श्रौर वढर्ईगिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण 
करके भी गन्दी बस्तियों मे रहते ्रौर मर जाते है, दूसरी मरोर पूजीपति, शोषक श्रौर 
समाज पर घन की तरह जीने वाले लोग भ्रपनी सनक पुरी करने के लिए करोड़ों रुपया 
पानी कौ तरह बहा रहे हँ । यह्‌ भयंकर विषमताएं मरौर विकास के ्रवसरों की कुतरिम 
समानताएं समाज को भराजकता की भ्रोरनेजारहीरहै। 


“प्रतः कान्तिकारी परिवतन की श्रावर्यकता है ग्रौर जो लोग इस प्रावद्यकता को 
ग्रनुभव करते हँ उनका यह कतेव्यहैकिवे समाज को समाजवादी ब्राधारों पर 
पूनगठिति करे ! जब तक यह्‌ नहीं होगा भ्रौर एक मनुष्यके द्वारा दूसरे मनुष्य का तथा 
एक राष्ट्‌के द्वारा दूसरे राष्ट्रका शोषण होता रहेगा, जिसे साम्राज्यवाद कहाजा 
सकता है, तन तक उससे उत्पन्न होने वाली पीडाग्रों प्रौर भ्रपमानों से मानव जाति को 
नहं बचाया जा सकता । 


“क्रान्ति से हमारा प्रयोजन श्रन्ततः एक एेसी सामाजिक व्यवस्था कायम करनाहै 
जिसको इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़ श्रौर जिसमें सवंहारा वे 
की प्रमृता को मान्यतादी जाए ।' 


वे रागे कहते हैँ :- "क्रान्ति मानव जाति का जन्मजात अ्रधिकार है । स्वतत्रता 
सभी मनुष्यो का एक एेसा जन्मसिद्ध श्रधिकारदहै जिसे किसी भी स्थित्िमें छीना नहीं 
जा सकता । श्रमिक वं समाज का वास्तविक प्राघारहै। लोक-प्रभृता की स्थापना 
श्रमिकों का श्रन्तिमि ध्येयदै। इन ्रादर्श तथा इस श्रास्थाके लिए हम उन सवं कष्टों 
का स्वागत करेगेजो हमे न्यायालय द्वारा व्यि जाएंगे ¡ क्रान्तिकी इस वेदी पर हम 
ग्रपना यौवन धूपवत्ती कौ भांति जलाने के लिए सन्नद्ध हुए दहै! इतने महान ध्येय के 
लिए कोईभी बलिदान वडा नहीं माना जा सकता। हम क्रान्ति की उन्नति की 

सन्तोषपूवेक प्रतीक्षा करेगे । इन्ध्लाब जिन्दावाद 1" 


इस वक्तव्य मे भगतसिह्‌ ने नई समाज व्यवस्थाकी रूपरेखा दी प्रौर इन्हीनिही 
पहली वार समाजवादी समाज की घोषणा की । जव यह्‌ वक्तव्य समाचारपत्रं में 
प्रकारित हुभ्रा तो देशवासियोका ध्यान भगतरसिह पर केन्द्रित हौ गया उनकी 
जोरीली भाषा, नई विचार पद्धति श्रौर कण्ट भेलने के लिए हंसते-टसते श्रम वदना तथा 
वलिदान के प्रति इतना साहस श्रौर निलिप्तता-इस सव के कारण वे सव के 
प्रिय हौ गये । 


10 जून, 1929 को केस की सुनवाई समाप्त हौ गई श्रौर उसके तुरन्त वाद 
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भगतसिह्‌ को मियांवाली जेलमे रौर बटुकेदवर्दत्त को लाहौर सेंटूल जेल में भेज 
दिया गया । 


हाई कोट में श्रपील 

ग्रसेस्वली वम काण्ड के मुकदमे मे वचाव का प्रयत्न विल्कूल नहीं किया गया था, 
फिर भी सेरान जज के फेसले की भ्रपील हाई कोठमें कर दी गई। यह्‌ भी भगतसिंह 
की योजनाकाही एकभ्रंगथा। वे भ्रपने विचारों को जनता तक पहुंचा कर जनमानस 
मे कान्ति लानेके प्रयासमेलगेथे, रतः यह एक श्रौर मौकाथाकिवे हाई कोटे के 
मंच पर खड़ंहो कर क्रान्ति को उभाड सके । 

जस्टिस फोडं ग्रौर जस्टिस एडीसन के सामने लाहौर हाई कोट में प्रपील पेश हुई । 
भगतसिंह ने दिल्ली की भ्रदालत मे वयान देने मे अत्यधिक कुशलता का परिचय दिया] 
यहां तो वे श्रौर भी भ्रधिक जोश श्रौर उत्साहसे बोले! उन्होने इस वात को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया कि बम फकते समय उनको नीयत क्या थी । उस लस्वे महृत्वपुणं 
बयान के कुछ अ्रंश यहां प्रस्तुत हैँ : 

““ग्रसेम्बली मे हमने जो दो बम फेके, उनसे किसी भी व्यक्तिकी शारीरिक 
या भ्राथिक हानि नहीं हुई, इस दष्टिकोणसेहमे जोसजादी गई है, यह 
कटठोरतम ही नहीं, वदना लेने की भावना वाली मी दहै) यदि दूसरे दुष्टिकोणसे 
देला जाए तो जव तक श्रमियुक्त की मनोभावना का पतान लशाया जाए उसके 
ग्रसली उदेश्य का पता नहीं चल सकता । यदि उदय को पूरी तरह भुला दिया 
जाएतो किसी मी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो सकत, क्योकि उद्य को नजरों 
मेन रखने पर संसार के वड़-बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर भ्राएगे, सरकारी 
केर वसुल करने वाले श्रधिकारी चोर जालसाज दिखाई देगे श्रौर न्यायाधीश पर 
भी कत्ल करने का अभियोग लगेगा 1” 

“यदि उदर्य को सुला दिया जाएतो हूर धमै-प्रचारक ठका प्रचारक दिखाई 
देगा ग्रौर ह॒र-एक पैगम्बर पर भ्रभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले ग्रौर ग्रनजान 
लोगों को गमराह्‌ किया श्नौर उस स्थितिमें हजरत ईसा मसीह्‌ गड़वड कराने वाले, 
शान्ति मंग करने वाले श्रौर विद्रोह का प्रचार करने वाले दिखाई देगे प्रौर कानून के 
राब्दों मे खतरनाक व्यक्तित्व माने जाएंगे । लेकिन हम उनकी पुजा करते ह, इसलिए 
कि उनके प्रयत्नो का प्रेरक एक ऊचे दरजे का उदर्य था 1" 
इन्व्लाव जिन्दावाद रौर साम्राज्यवाद मूर्दावाद का श्रथं स्पष्ट करते हुए 

ने कहा, ““इन्क्लाव-जिन्दावाद से हमारा वह्‌ उदेदय नहीं था जो ञ्राम तीर पर गलत 


उन्ह्‌ 
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ग्रथे मे समभा जाता है) पिस्तौल रौर वम इत्क्लाव नहीं लाते) वत्कि इत्क्लाव की 
तलवार विचारो को सान पर तेजहोतीहै श्रौर यही चीज थी जिसे हम प्रकट केरना 
चाहते थे । हमारे इन्क्लाब का प्रथं पूजीवाद ग्रौर पूंजीवादी युद्धो कौ मूसीवतों का श्रन्त 
करना है । मुख्य उदेश्य श्रौर उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को समभे विना किसी के 
सम्बन्ध में निर्णय देना उचित नहीं दहै । गलत वते हमारे साथ जोडना साफ-साफ 
ग्रन्याय है) 


वमों के अ्रन्दर कितनी राक्ति है, इसकी उन्हं पूरी जानकारी थी श्रौर बम इसीलिए 
खाली स्थान पर फेके गए ताकि किसोकोचोटनम्नाए) इस सम्बन्धमें स्पष्टीकरण 
करते हुए भगतसिह ने कहा : "यदि हमे बमोकी ताकेत के सम्बन्धमें कोई ज्ञान न 
होता तो हम पण्डित मोतीलाल नेहरू, श्री केसकर, श्री जयकेर, श्री जिन्ना जैसे 
सम्माननीय राष्टीय नेताग्रों की उपस्थितिमे क्यों बम फेकते? हम नेत्रो के जीवन 
को किस तरह खतरेमे डाल सकतेथे। बसमोंको ताकत के सम्बन्धमें हमे निरिवत 
जानकारी थी, उसी कारण एेसा साहस किया । जिनववेचौ पर लोग बैठे थे, उन पर 
वम फेंकना कहीं भ्रास्तान काम था लेकिन खाली जगह पर वम फेंकना निहायत मूरिकल 
कामथा। अ्रगर वम फकने वाले सही दिमागकेन होते, यावे परेशान होतेतो वम 
साली जगह की बजाय बेंचों पर गिरते । मतो केटुंगा कि खाली जगह्‌ के चुनाव के लिए 
जो हिम्मत हमने दिखाई उसके लिए हमे इनाम मिलना चाहिए 1" 

ग्रन्त मे उन्होने कटा : (द्रन हालात में माई लाड, हम सोचते कि हमे ठीक 

तरह नहीं समभा गया । अ्रापकी सेवा मे हम सजाभ्रों की कमी कराने नहीं भ्राएु बर्कि 
ग्रपनी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए प्राएहैँ। हम तो चाहतेदहँकिनतो हमसे अ्रनुचित 
व्यवहार कियाजाएश्रौरनही हमारे सम्बन्धमें ्रनुचित रायदी जाय । सजा का 
सवाल हमारे लिए गौणदहै।' 
उपरोक्त दोनों वयान श्रत्यन्त महृत्वपूणं हँ । वास्तव में भगतसिंह को पूरी तरह 
समभने के लिये इन दोनों वयानो का प्रध्ययन वहत ही प्रावश्यकदहै। भले ही वयान 
वहुत महत्वपूरण था परन्तु सत्ता के नशेमें चूर जजोंनेदसे स्वीकार नहीं किया प्रर 
सेशन जज के फंसले को बहाल रखते हुए भगतसिंह श्रौर वदुकेश्वरदत्त को श्राजन्म 
कारावास का दण्ड सूना दिया । 


(+) 
५८ 


9 


भूख हड़ताल 


नरसेस्वली वम काण्ड का मुकदमा दिल्ली में चला था, जहां भगतसिंह ग्रौर 
वदटुकेदवरदत्त यूरोपीय वाड में र्खे गए थे ओर उनके साथ वहूत स्रच्छा व्यवहार किया 
गयाथा। फिर भी मुकदमे के समाप्त होते ही उन्होने भूख हडताल करने का निर्णय 
क्यो किया ? उनका उदर्य था ज्रपने जीवन की आहति दे कर जेलों मे राजनैतिक कैदियों 
की द्या मे सुधार लाना । भगतसिंह ने जलो में होनैवाले न्रत्याचारो के वारे में वहत 
कुछ पटा सुना तो याही, उन्दं स्वयं भी इसका अनुभव था । 1927 में भगतसिंह को 
जव द्दाहुरा वम काण्ड में गिरफ्तार किया गया तो पन्द्रह दिन तक उन्हं लाहौरकेकलिमें 
रखा गया था, जहां उन पर वहुत अत्याचार हए थे । लगातार सवाल पुछ जाना, 
नीद न लेने देना, धटो खड़े रखना ओर इस सव्से भी भयंकर यह किं तारकोल का 
तोक्या मुंह पर वांघ देना ज्रौर नीचे से उसे सेंकना जिससे उसकी गरम लौ सांससे जा 
केर वहुत कष्ट दे। उन्होने क्या नहीं सहा था! पर वे यह्‌ नहीं चाहतेथे कि 
च्राने वाली पील्ां भी यह सव सहन करं । इसी पृष्ठभूमि मे दिल्ली से चलने से 
पहले ही भगतसिंह रौर वटुकेरवरदत्त ने भख हडताल करने का निणंय किया 1 


12 जून, 1929 को च्रसेम्बली वम काण्ड के मुकदमे मे भगतसिह्‌ प्रौर वदुकेदवरदत्त 
को त्राजीवन कारावास का दण्ड सुनाया गया ज्रौर उसके तुरन्त वादं ही मगतसिह को 
भियांवाली जेल ज्रौर वदुकेद्वरदत्त को लाहौर जेल भेजा गया । दोनों को एक ही रेल 
के अलग-प्रलग च्व मे ले जाया गया। लाहौर पहुंचने से कु स्टेरान पहले भ्रगरेज 
साजंण्ट भगतरसिह्‌ को वटुकेद्वरदत्त के ञ्व्वि मेले गया भगतसिह ने एक वार फिर 
वटुकेरवरदतत को याद दिलाया कि हमे जेल पहुंचते ही भूख हडताल श्रारस्भ कर देनी 
दै। इस प्रकार 14 जून से उन्दने भ्रुव हडताल भ्रारस्भ कौ । 

भगतसिंह भ्रौर वदुकेरवरदत्त के ग्रात्मसमर्पण के कुछ ही दिनों भीतर सहारनधुर 
ग्रौर लाहौर कौ वम फैक्ट्ां पकड़ी गईं मरौर वहत से ऋन्तिकारी गिरफ्तार कर लिये 
गए 1 जून के ब्रन्तिम सप्ताह मे भगतसिंहं को भी सांञ्सं वव काण्ड के स्िलसिले में 
मियांवाली से लाहौर सेट्‌ृल जेल मँ भेज दिया गया। भूख हडतान्तके कारण 
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इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हं जेल की कोठरी तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर का 
उपयोग करना पडा । 5४.१1९ 

10 जुलाई, 1929 को लाहौर के मजिस्टेट श्रीकृष्ण की श्रदालत मे सांडसं 
हत्याकाण्ड का मुकदमा भ्रारम्भ हृभ्रा तो भगतसिह्‌ श्रौर वदुकेद्वरदत्त को स्टरेचर पर 
लाते देख दशको मेँ हाहाकार मच गया। उसी दिन वोस्टेल जेल के उनके साथी 
ग्रभियुक्तों ते उनको सहानुभूति मे अनशन भ्रारम्भ करने कौ घोपणा की । 


14 जुलाई 1929 को भगतसिंह ने भारत सरकार के होम मेम्बर को एक पत्र भेजा 
जिसमे निम्नलिखित मागे की गहं: 
1. राजनीतिक कदी होने के नति हमे श्रच्छा खाना दिया जाना चाहिए । 
हमारे भोजन का स्तर यूरोपीय कंदियों के भोजन जसा हौना चाहिए । 
2. हमे जेलो में सम्मानहीन काम करने के लिए वाध्य नहीं किया जाना चाहिए । 


3. बिना किसी रोक-टोक के पुस्तकं श्रौर लिखने को सामान लेने की सुविधा 
र होनी चादहिए्‌ । 
4. कम-स-कम एक दैनिक पत्र प्रत्येक कंदी को मिलना चाहिए । 
5. हर-एक जेल मे राजनैतिक कदियों का एक विशेष वाड होना चाहिए प्रौर 
एक जेल मे रहने वाले सभी राजनैतिक कदी उस वाडं मे इकट्ठे रसे 
जाने चाहिए । स्नान के लिए सुविधा एवं म्रच्छे कपड़े मिलने चादिए 1 
इस प्राथना पत्र को भेजने के दूसरे ही दिन पंजाव सरकार ने स्वास्थ्य के ब्राघार 
पर भोजन में कुछ सुधार किये, पर वे इतने मामूली थे कि भगतसिंह ने उन परचघ्यानमभी 
नहीं दिया । सरकार के लिए यहु भूख हडताल प्रतिष्ठा का प्रन वन गई धी । 
यतीन्द्रनाथ दास को जब पहली वार वलपूरवेक नली से दूध दिया गया तो वह सांस की 
नली मे पहुंच गया श्रौर वे वेषो हो गए । इसके वाद उन्हँ कभी वलपूवेक दूध नही 
दिया गया। वास्तव मे उन्होने जीवन की वलि देने का निक्चय करके ही भख हडताल 
ग्रारस्भकौी थी । समाचारपच्र भूख हडताल की खव्यो से भर रहैथे। नगर-नगरमें 
जुलूसो श्रौर जलसों का तांता बंव गया । जनता जाग उटी थी। भगतसिंह को गुप्त 
क्रान्ति को जनक्रान्तिकारूप देने के म्रपने लक्ष्यकी प्राप्ति में सफलता मिल रही थी। 
देश भर की दूसरी जेलो के ्रनेक रःजनेतिक कंदियों ने भी इनकी सहानुभ्रूति में श्रनदान 
प्रारम्भ करदियाथा। 
भूख हडताल मे ये सव लोग पानी पीते भे । जेल श्रधिकारियों ने पानी की जगद्‌ 
दूध भर कर रख दिया, जिससे ये लोग प्याससे विवाहौ कर पानीके स्थान पर्‌ दूय 
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पीलं। इन लौगोने इस वात का विरोध किया, परन्तु कोई सुनवाई नही हूर । 
तव इन्होनि घडे फोडने प्रारम्भ कर दिए । दूवकानोभी षडा जेल श्रधिकारी रखते 
उसेहीये लोग फोड़ डालते । यह्‌ वड़ी कड़ी परीक्षा थी, पर जेल श्रधिकारियों को हार 
माननी पड़ी प्रौर फिर कोठरियों मे पानी रखवांया गया । तव उन्होने दूसरा दांव 
चला । वे कदियों के भ्रासपास फल मिठाई प्रादि खाने की चीजें रख देते श्नौर स्वयं हट 
जाते । जेल प्रधिकारियों का उहृश्य यह था कि यदि इनमें से किसो भी साथी में कमजोरी 
ग्रा जाए तोये लोग सभी को वदनाम भी करें ्रौर भूख. हडताल समाप्तदहोनेकी 
घोषणा भी । 
वलपूवेक दूध देने से भूख हडताल करने वालों की प्रजीव हालत हो जाती थी। 
चार-पांच दिन वाद भूखं वहुत जोर से उभरती थी ग्रौर भ्रु हडताल जारी. रखना ग्रौर 
भो कठिन हो जाता । एक तरफ भूख की ज्वाला दूसरी तरफखाने की चीजे, पर 
करंतिकारो भी श्रपने निर्य पर दुढथे। एक साथी श्रजय घोष ने वलपू्वेक दूध दिए 
जाने के तुरन्त वाद दो मक्खियां पकड़ कर निगल लीं, जिससे सारा-का-सारा दूध बाहर 
ग्रागया। इस तरह वे क्रान्तिकारी वीर मौतसे खेल रहे ये। 
यतीन्द्रनाथदास की हालत दिन-प्रति-दिन विगडती जा रही थी । वलपूर्वक दूष ` 
लेने से उन्होने भ्रारम्भसेही इन्कार करदियाथा। 2 सितम्बर 1929 कोसरकारने 
जेल इन्क्वायरो कमेटी कौ स्थापन; की । कमेटी के कुछ सदस्य जेल मेँ श्राए । भगतसिंह 
भी उनकी वातचोत में शामिल हए । उनके सामने इस समय मुख्य प्ररन यतीन्द्रनाथदास 
को मरने से वचाना था। कमेटी के सदस्य इस वात पर राजीहौ गए करि सव लोग 
भूख हडताल तोड दे तो सरकार यतीन्द्रनाथदास को छोड देगी । भगतसिंह चट्टान की 
तरह श्रडना जानते थे, तो मोम कौ तरह पिघलना भी। उनके परामश से सवने 
भूख हडताल तोड़ दी । परन्तु यतीन्द्रनाथदास ने श्रपनी भूखे हडताल जारी रखी श्रौर 
सरकार श्रपनी वात से हट. गई । तव दो दिन वाद ही फिर भूख हडताल प्रारम्भ 
हो गर्द। 2 सितम्बर को भगतर्सिह्‌ रौर वदुकेरवरदत्त की भख हडताल का 8] वां दिन 
था श्रौर दूसरे साथियोंका 53 वां। इस वार भगतर्सिह्‌ प्रौर वदुकेदवरदत्त के साथ थे 
ग्रजय घोष, विजयकुमार सिन्हा, शिव वर्मा श्रौर जितेन्द्र सान्याल । वाकी सव साथियों 
ने भगतसिंह के परामश पर दुवारा भूख हडताल श्रारम्भ नहीं कौ । 
यतीन्द्रनाथदास तिल-तिल कर घुल रहे थे। उनकी भ्रावाज वन्द हौ गई, ्राखें 
मुद गर्ह, सुनना वन्द हौ गया श्रौर ्रन्ततः 13 सितम्बर, 1929 को श्रपनी भूख 
हडताल के 63 वें दिन वे शहीद दह्ये गए । देडा का वातावरण क्षुव्व हौ गया। श्रत 
मां का लाङ्ला सपूत दे को वलिवेदी पर श्रपित हो गया। यतीन्धनाथदास्त के शहीद 
होने मे जनता उत्तेजित हो उठी थी । इस उफनते हृए वातावरण से सरकार परेशान हो 
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 उटीथी भ्रौरद्यीघ्रही भूख हडताल की समाप्ति चाहती थी। तभी सरकार हारा 
नियुक्त जेल कमेटी ने श्रपनी सिफारिले सरकारके पासभेजदीं) देके श्रन्य नेता भी 
भूल हडताल की समाप्ति चाहते थे। भगतसिह्‌ ने श्रपने साथियों से कहा, “वस इस 
वार इतनाहीकाफीहै । भ्रव हमे देखना चाहिए कि सरकार इन सिफारिशोके वारे में 
व्या करती है 1“ इस पर सव भूख हडताल छोड़ने को तैयार हौ गए । 

भूख हडताल के एक सौ चौदहवे दिन 5 भ्रक्तूवर, 1929 को भगतसिह्‌ ने कहा कि 
हम इस शतं पर भूख हडताल तोडने को तैयार रहँ कि हम सव को एक साथ टसा करने 
का श्रवसर दिया जाए) उनकी वात जेल अ्रधिकारियोंने मान ली भ्रौर फलोके रस 
के गिलास तैयार किए गए, परन्तु भगतसिंह ने दाल फलके कीमांग की। डाक्टर की 
राय मे इतनी लम्बी भूख हडताल के वाद एकदम रेसी खुराक स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक होगी । पर भगतसिंह श्रपनो बात पर श्रडे रहै, तव दाल फलका ्रौर चावल 
मंगाए गए श्रौर उन्होने भूख हडताल खत्म की । 


& काटी कप र & 


धीमहरबी रज। { राजन) 


10 


स्पैदयल मजिष्ट््ट को श्रदाल्त मेँ 


10 जुलाई 1929 को साण्डसे हत्याकाण्डे का मुकदमा प्रारम्भ हुश्रा था। भूख 
हडताल कौ स्थिति मे भी भ्रभियुक्तों को हथकड़ी लगा कर प्रदालत मे लाया जाताथा)। 
17 जुलाई को भगतसिंह ने हथकड़ी लगाने का विरोध किया हथकड़ी लगाने का 
तरीका यह थाक्ति एक हाथ पुलिस के सिपाहौ का होता, एक क्रान्तिकारी श्रभियुक्त का । 
, मजि्टरेट ने मगतसिह्‌ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया । वे स्टेवर पर थे, सहसा 
इस तरह्‌ उठ खड़े हुए जैसे उनमें नया जीवन श्रा गया हौ । उन्दने मजिस्टेट को 
ललकार कर कहा, “यह हमारे सम्मान के विरुट्धदहैकि हमे मामूली सिपाह के साथ 
वांधा जाय श्रौर यह्‌ न्यायके भी विरुद्ध है, क्योकि हुम अ्रदालत मे ग्रावस्यक वाते नोट 
नहीं कर पाते । भँ पूछता हं मजिष्टरेटस्रापरहया पुलिस श्रधिकारी? एेसादही है तो 
न्याय कातमाशाक्यों कर रहै? इसे वन्द कीजिए भ्रौर पुलिस को अ्रपना काम 
करने दीजिए 1" 

मजिस्दटृट ने भगतसिह्‌ को बात का कोद उत्तर नहीं दिया ्रौरजेल सुपरिटेडट के 
नाम भ्रादेश दिया किये लोग श्रदालत में ठोक व्यवहार नहीं करते श्रौर इनके विरुद्ध 
ग्रनुशासन की कायंवाहो को जाए । मुकदमा उसो दिन से स्थगित हौ गया प्रौर 
भूखहडताल जारी रही । 

भूख हडताल का पहला मोर्चा जीता जा चूका था । उससे देश के इतिहास 
मे पहलो बार राजनंतिक कदो का व्यक्तित्व स्वीकार किया गया । श्रव इन 
लोगों के पास अ्राराम कुसियां थी, खाना खाने के लिये उचित प्रवन्ध था म्रौर 
भी सुविधाएं थीं । सवसे वड वात यह्‌ थी कि यह्‌ मान लिया गयाथाक्रिये 
देशभक्त हैँ ओर इनका उदेश्य एक नए समाज के निर्माणके लिए पुराने ढांचे 
को तोडना है| 

प्रव दूसरा मोर्चा प्रारम्भ हूम्राजो यहथाकिश्रदालत में मुकदमे कौ कार्यवाही 
देखने भ्रौर सुनने के लिए अ्रधिक-से-ग्रधिक लोग आएं । श्रदालत मे दशेकों की भारी 
भीड़ जमा हने लगी । अ्रततेम्बली वम काण्ड के वाद भमगतर्सिह्‌ कौ लोकप्रियता श्राकाश्च 
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को दने लगी थी। लोग उनको देखने भ्रौर सुनने के लिए उतावले हो उठे थे, इसलिए 
श्रदालत खचासच भरने लगी । स्थानके ्रभावके कारण कुछ लोगों को वाहूरही 
खड़े रहना पडता । वे भगतसिंह को देख न पाते केवल उनकी आवाज ही सुन पति श्रौर 
इसो से ्रपने को सौभाग्यशाली मानते । 


म्रजीब मस्ती मे भूमते हुए देदा के दोवाने अदालत मे श्रते गवेभरो मद्रासे एक 
बार चारों ग्रोर देखते । इसकै बाद नारे लगाते, “इन्वलाव जिन्दागाद 1" .्रिपाराष्डीमर 
गान होता “बन्देमातरम्‌” श्रौर वातावरण मे गज जाता यह गीत: “` ^“ 


"सरफरोशी की तमन्ना श्रव हमारे दिल में हे। 
देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है,॥ 
वक्त श्राने दे क्ता देगे तुभे ए ४५५ 
हम अ्रभीसेक्या बताएं, क्या हमारे दिल मेह) 


म्नौर अरन्त में फिर नारा गूँज उठता : 'इन्क्लाव-जिन्दाबाद 1 

्रभिथुक्तो को कड़ी सजाएं देने क कारण इस मुकदमे में बहुत से रभियुक्त सरकारी 
गवाह वन गये थे । भगतसिंह ने इनके बयानों का उपयोग लोगों को करान्तिकारियों की 
योजनाएं सिखाने के लिए किया । 


जव सरकारी गवाह फणीन्दनाथ घोष कंटधरे मे ्राए श्रौर दल के रहस्य खोलने 
लगे तो शिव वर्मा ने उनके साथ बहस करनेमे इस तरह प्ररेन पूरे कि फणीनधनाथ 
धीरे-धीरे यह बताने के लिए विव्दहोगएकि वम कंसे वनता है। ्रदालत की 
का्यंवाही प्रतिदिन समाचारपत्रं मेँ छपा करती थी । इस प्रकार नए करान्तिकारियो को 
वम बनाने का तरीका मालूम हो गया । 

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने "जो कि भ्रदालत की कार्यवाही देखने श्रातं श्रौर क्रातिकारियो 
के लिए खाने-पीने का सामान लाया करती थीं, अदालत के दुर्य का वर्णेन इन शव्द 
मे किया हैः ^त्यायाघीञ्च ज्यों हौ कुर्सी परर श्रा कर वैठते कमरा राष्ट्रीय गीतो ग्रौर 
नारोसे गुंज उठता सरदार शौर उनके साथी अदालत पर पूरी तरह छा जातेये। 
साराकमराही बलिदानकेरंय में रगे होनें का दुर्य उपस्थित करताथा। श्रदालतमें 
दोपहर के खाने के समय सम्बन्धियों को अभियुक्तो के साथ मिलने की भ्रनुमति होती 
थी निकट के एक कमरे में मिलने वालको वा दिया जाता था। जिस दिन मुभे 
सरदार भगतसिह्‌ से मिलना होता था उस दिन उनके किसी सम्बन्धी क्रो साथ ते लिया 
जाता था। उस समय खाने-पीने का सामान देने पर भी कोई प्रत्तिदन्व नहीं था 
परन्तु नियम यह्‌ था कि वह्‌ सामान वहीं खानाहोता वा। म प्रतिदिन एक-दो एसी 
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चीजें ले जातीथी जो जेल में नहीं मिलतीं श्रौर लिन्ह सरदार श्रौर उनके साथी बहुत 
पसन्द करते थे । श्रनेक वारतोवे स्वयं ही वता दिया करते थे कि कल यह चीजें लाना । 
दही-वड़ तो सव वड़े चावस खातेथे। सरदार भगतसिंह कोकेक ग्रौर रसगुल्ले बहुत 
पसन्दये । सरदारको ्रपने हाथसे दूसरों को खिलाने का बहुत चाव था। दोपहर 
के खानेके समय का यह्‌ उढ्‌-दौ घंटा हंसो-मजाक मेँ गुजर जाता था। 


““मृत्यु जिन के सिर पर श्रपनें भयानक रूपमे मंडरा रही थी, कालि पानौ 
का दण्ड जिनके भाग्यमें लिखा जा चूका था, उनको हंसी श्रौर प्रट्ट्हास देखते 
ही बनताथा। भारतमाता के इन लाडली को प्रदानत के कटघरे मे श्नपनी मृत्यु 
के साथ खिलवाड़ करते देख कर प्रत्येक व्यवित दांतों तले उंगली दवान के लिए 
विवश हौ जाता था। ग्रदालत की भ्रौर से उनकी उपेक्षा ग्रौर मुकदमे की श्रोर 
से उनको तटस्थता कृ एेसी थी मानो उनके लिए कृछहो हीनरहाहो) 
केवल व्यंग्धके रूपमे सरदार भगतसिह कोई एेसी पएुलभड़ी छोड दिया करते थे 
या कोई एेसा वद्या उलन भरा प्रशन उठादेतेथे कि मचजिस्दरेट भी चकरा 
जाता था ।' 


यह्‌ श्रदालत उन दिनों लाहौर की सवसे दिलचस्प जगह थी। ग्रदालत का मुख्य 
हार बिलकुल सड़क परथा। स्कर्लो-कालेजों के विद्यार्थी छटटो होते ही दौड कर वहां 
ग्राजातेये ग्रौर इस तरह श्रदालत के बाहर भी श्रच्छी खासी भीडहौ जाती थी । जव 
श्रभियुक्त भीतर कमरे में गाते तो बाहर खड लोग भी गाने लगते थे: 


कभी वो दिन भी श्रायेगा, कि जव प्राजाद हम होगे, 
ये ्रपनी ही जमीं होगी, यह्‌ श्रपना श्रासमां होगा । 
रहीदों की चिताग्रों पर जुडगे हर वरस मेले, 
वतन पर मरने वालों का यही वाकी निशां होगा ।। 


योँही मुकदमे का मजाक चल रहाथा किं एक दिन भ्रचानके सीन वदल गया। 
सरकारी गवाह्‌ जयगोपाल कटघरे में श्राया तो उसने श्रभियुक्तों की तरफ देख कर मू 
एठीं श्रीर व्यंग किया। भ्रभियुक्त दहाड उठ--शेम! शेम!! प्रेम दत्त, जो प्रभियुक्तो 
मे सवसे छोटी उस्र के थे, उन्होने. ग्रपना जूता जयगोपाल पर फक मारा) मनजिस्टरेट ने 
ग्रभियुक्तों के हाथों मे हथकड़ी लगने का हुक्म दिया। इसपर हंगामा मच गया 
प्रीर श्रदालत मुलतवी हो गई। दूसरे दिन ग्रभियुक्तों ने श्रदालतमेंग्रानेसे इन्कार 
कर दिया । पुलिस उन पर टूट पड़ी रौर पूरी ताकत लगाने के वाद स्ििफं पचि 
ग्रभियुक्तों को लारी मेँ लाद सकरी । लारी वोस्टेल जेलसे सेन्टरूल जेल के हार्‌ पर 
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पहुंची, पर पुलिस किसी तरह भी उन्हं लारीसेर्नं य रस) । म्रदालतत उस दिन 
भी मुलतवी हो गई। 


ग्रगले दिन पुलिस श्रफसरों ने वायदा किया कि श्रदालत मे पहुंचने पर हथकडियां 
खोल दी जाएगी । इस पर सभी ्रदालत मे आ गए, पर वायदा पूरान हमरा । 
लच के समय भगतसिंह ने हंस कर कहा, “यारो खानातो खा लेने दो।" हथकडियां 
खोल दौ गई, पर खाने के बाद प्रभियुक्तों ने हथकड़ी लगवाने से इन्कार केर दिया । 
मजिष्टरेट इसके लिए तैयार हो था । उसने पहले से तयार पठानो को इशारा किया । 
भ्रभियुक्तो की भयंकर पिटाई हुई । भगतसिंह से प्राठः पठान लिपट गये भ्रौर खृव पिटाई 
की, परन्तु इसे काफी नहीं समभा गया । पुलिस श्रौर पठान जेल पहुचे भ्रौर वहां पर 
भी अरिक्त पीटे गये। यहां भी मुख्य निशाना भगतसिंह पर ही था। पुलिस ने पूरी 
तरह्‌ जोर लगा लेने के उपरान्त रिपोटे दीः--'इन्ह मार डाला जा सकताहै, पर किमी 
तरह भी प्रदालत मे नहीं लाया जा सकता ।'' 


ग्रदालत में पिटाई के समय बहुत से स्ती-पुरुष दशक थे। तुरन्त समाचार शहर 
भरमें फल गया प्रौर शाम को एक वहुत जोरदार जलसा लाहौरमें हुभ्रा। दूसरे दिनि 
देश भर के समाचार इस सुनी खवरसे भर गए! प्रन्ततः सरकार को भुकेना पड़ा। 
हथकड़ी लगाने की पाबन्दी हटाई गई श्रौर एक लम्बे समय के वाद मुकदमा श्रारम्भ 
हुम्रा । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्रन्य कई नेता मुकदमे के 
वीच मे भगतसिंह ग्रौर उनके साथियो से मिलने के लिए श्राए। 


जेल सुधार कमेटी ने जेलों मे व्यवहार के सम्बन्धमे जो सिफारिदि कौ थी, 
उन्हे लागू करते के लिए नवम्बर 1929 का समय घोषित किया गया था, परन्तु 
जनवरी 1930 तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । 4 फरवरी, 1930 को .एक 
सप्ताहं का नोरिस्र देने के बाद भगतसिह्‌ ने फिर भूख हडताल करदी। सरकारने 
घवरा कर एक पत्र प्रकाशित कर नया भ्रादवासन दिया श्रौर भगतसिह ने भूख हडताल 
ताड दो इसके बाद भी उन्हे कुक शिकायतें थीं, अतः उन्होने फिर श्रदालत मे जाना 
बन्द कर दिया । इस पर “सिविल मिलिटरी गजट' नामक पत्र में एक वक्तव्य छपा कि 
प्रभियुक्तो ने प्रदालत का बहिष्कार कर दिया है ।” इसे गलत सिद्ध करनेके लिए 
भगतसिह नें अ्रपनी श्रौर वी० के° दत्त कीग्रोर से स्पेश्लल मजिस्टेट को पत्र लिख केर 
निम्न लिखित शिकायतों को दूर करने की मगिकीः 
1. "मारे साथी प्रभियुक्त हिन्दुस्तान के भिन्न-मिन ब्रौर दूर-दूर के प्रन्तौं के 
रहने वाले है, इसलिए उनको अपने वन्धुश्रो से मेट कौ सूविवा मिलनी चाहिए .1 
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2. मै स्वयं पूरे समय के लिए वकील नहीं रख सकता, इसलिए म चाहता था कि 
मेरे श्रादमी प्रदालत में रहं! लेकिन विना कोई कारण वताए उन्दं स्वीकृति न 
दे कर, लाला अरमरदास एडवोकेट को जगह दे दौ गई । इंसाफ के नाम पर खेले 
जाने वाले नाटक को हम हूरगिज पसन्द नहीं करते, क्योक्रि इससे हमे ्रपनी 
सफाई पेरा करते की कोई सुविघा नहीं मिलती । 


3. एक ओ्रौर वडी शिकायत हमे अखवारन मिलनेकोदहै। हृवालाती कंदियों 
से दण्ड प्राप्त कंदियों जेसा व्यवहार नहीं किया जा सकता । इनको रोज 
कम-से-कम एक अखवार जरूर मिलना चाहिए 1 


इन्हों कारणों से हमने 29 जनवरी 1930 को अ्रदालत मेन जाने को घोषणा 


की। इन रिकायतोंके द्रहोते ही हमे ्रदालत ्राने में कोई आपत्ति न होगी ! 
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11 


त्यय का नाटक 


भगतसिह श्रौर उनके साथियों ने फिर श्रदालत मं जाना बन्द कर दिया ! मुकदमा 
वही-का-वहीं रुक गया, जवकि सरकार जल्दी-से-जल्दी मुकदमे को खत्म करके अभियुक्तो 
को दण्ड देना चाहती थी । श्रंगरेजी सरकार मे केन्द्रीय भ्रसेम्बली मे एक विल पे किया 
कि यदि श्रमियुक्त श्रपने को ्रदालतमेंश्रानेके प्रयोग्य बनालेंतो न्यायाधीरौ को 
ग्रधिकार होगा कि वे उनकी ्ननुपस्थिति मेँ भी अ्रदालतका काम जारो रखें । इस विल 
को विशेषाधिकार हारा पास भी करा दिया गया | 

1 मई, 1930 को गवरनर जनरल लाड इविन ने लाहौर षड्यन्त्र केस श्राडीनेन्स 

जारी किया । इसके ्रनुसार तीन जजों का स्पेशल टिव्यूनल नियुक्त किया गया जिससे 
प्रधिकार दिया गया किः श्रभियुक्तो की प्रनुपस्थितिमे, सफाईके वकीलों ग्रौर गवाह के 
विना ग्रौर सरकारी गवाहों की जिरहके श्रभावमें भी वह मुकदमे का एकतरफा फंसला 
कर सकता है । 

इस ट्व्यूनल के तीन सदस्यो मेसेदोम्रंगरेज भ्रौर एक भारतीयथा। 5 मई, 
1930 को `ट्िव्यूनल की पहली बैठक हुई । भगतसिंह ने श्रपने साथियों से कहा यह्‌ 
प्राडनिन्स इस वातत का सन्रूत दहै कि हमने मुकदमे मे जो रुख ्रपनाया सरकार उससे 
परेशान हई । यह हमारी विजय हुई । उन्हने प्रागे कहा कि श्रव हमें शुद्ध श्रौर पूणं 
क्रान्तिकारी व्यवहार का परिचय देना चाहिए श्रौर भ्रव भ्रदालत से ्रपना सम्बन्ध तोड़ 
लेना चाहिए । इस प्रकारं ्रदालत से भ्रसहयोग कर के हम भ्रग्रेजी हकूमत के खिलाफ 
एक्‌ तरह से प्रविरवास का प्रस्ताव पास करेगे । 

कु साथी भगतसिह से सहमत थे, पर कुछ नहीं । उनका दृष्टिकोण यह याकि 
हमे श्रदालत कौ करयेवाही मेँ हिस्सा लेना चाहिए रौर ठीक समय पर वेसा हौ वयान 
इस श्रदालत में भी देना चाहिए जैसा कि भगतसिह्‌ दिल्ली की सेशन जज की श्रदालत 
मे श्रौर हाई कोटमेदे चुके । इनकी रायथी कि क्रान्तिकारी पार्टीके पास दूरा 
कोई मंच नहीं है, जहां वह श्रपना दृष्टिकोण जनता के सामनं रखें । इ्षके विपरीत 
भगतसिंह का दृष्टिकोण यह था कि फांसी श्रौर कलेपानी कौ भयंकर सजाभ्नों के सामने 
क्रान्तिकारी युवकों की निलिप्तता वहत व्यापकं नेतिक प्रभाव लेगी घ्र नई पीदुी 
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को एसी निर्भीकता देगौ जो श्रत्यन्त महत्वपूर्णं होगी । फिर भी उन्हने साधियोंकी 
राय को पूरा महत्व दिया ओर प्रदालत की कायेवाही मे भाग लेने की वात मान ली) 


5 मई, 1930 को लाहौर षड्यन् केस की कायेवाही टिव्मूनल के सामने आरम्भ 
हुई । श्रभी तक मुकदमा उस श्रदालत मे चलता था जोसेष्ट्ूल जेलकेसाथथी श्नौर 
जिसमें जाने के लिए जेल केभीतरसे ही एक छोटा-सा द्वार था) भगतसिंह ्रौर क्तत 
तो वहां े ही, वौस्टेल जेल के अभियुक्त भी वहीं लाए जते थे } भ्रव प्रदालत मजिरस्टट 
की नही, माननीय जस्टिस की थी आौर जेल मे उन्हं बुलाना उनकी शान के विरुद्ध था। 
इसलिए पुचहाऊस (लाहौर) मे अदालत वनाई गई श्रौर वहीं अ्रभियुक्तोंकोलारीमें 
लाने को व्यवस्था की गई । भगतसिह्‌ भ्रौर उनके साथी देचभक्ति के गीते गाते, नारे 
लगाते हृए भ्रदालत मे पहुंचे । 


भगतसिह रौर उनके साथी इस श्रदालत में भी इन्वलाव-जिन्दावाद के नारे लगाते 
ग्रौर “सरफरोरी की तमन्ना अरव हमारे दिल में है गाते हुए आते । नीचे की श्रदालत 
की कायैवाहीं समाचारपत्रं में छपने के कारण, जनता मे चर्वाका विषय वनी थी, 
जिससे जनता मे इन लोगों को राष्टृवीयों रौर शहीदों का दर्जा मिल रहा था। इसलिए 
इस अ्रदालत कौ कायेवाही कै प्रकादान पर सरकार ने पावन्दी लगा दी । 


12 मई, 1930 को अदालत वटी तो भगतसिंह ने अ्रपने मघुरस्वर मे गाना 
ग्रारम्भ किया :-- 


“वतन की अ्रावरू का पास देखें कौन करता है, 
सुना है आज मकतल मे हमारा इम्तहां होया । 
इलाही वह भी दिन होगा जव अपना राज देखेगे, 
जवं श्रपनी ही जमीं होगी ओर श्रपना भ्रासमां होया 1 


प्रेसीडेट कोल्डस्टरीम को जव इन पंवितयों का भाव मालूम हु्रा तो उन्हें वहुत 
गुस्सा श्राया श्रौर उन्होने पुलिस को श्रादेड दिया कि वह इस गाने को वन्द करवाए । 
प्रभियुक्तो ने रौर भी जोश के साथ गाना श्रीर नारे लगाने भ्रारम्भ कथितो यहांभी 
वही बात दोह राई गई जो मजि्टेट की श्रदालत में हुई थी 1 पुलिस के हारा लातों 
घसो श्रौर उण्डों से ्रभियुक्तों की पिटाई हुई । भारतीय जस्विसि श्रागा हैदर कुर्सी से 
उठकर वाहर जाने को तैयार हुए जिससे न्यायालये हौ रहै इस अन्यायपूणे कार्य को 
न देख सके ! प्रेसीडेंट ने व्यक्तिगत प्राथेना की कि वे बैठे रहे, तव उन्दने अपना मुंह 
श्रखवार से ठंक लिया ताकि “खुदा से मेँ यह तो कह सकुगा कि श्नन्यायतो हृम्रा पर मन 
उसे श्रपनी आंखों से नहीं देखा 1“ 
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केस ग्रगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अ्रदालत खाली हो गर श्रौर 
ग्रभियुक्त हटा दिये गये । भगत्‌ के जो साथी अ्रदालत का वहिष्कार करने के लिये 
उनसे सहमत नहीं थे, वे भी इस घटना के वाद तुरन्त सहमत हो गए ओर 12 मई 
1930 को प्रदालत मे जाने के बादवे फिर कभी भ्रदालत मेँ नहीं गये! इस प्रकार 
लाहौर षड्यन्त्र केस चार-पांच दिन चल कर न्याय का नाटक मात्र ही रह्‌ गया । 

वायसराय ने नये ्राडनिंस के द्वारा दूसरा दिव्ुनल वनाया 1 जस्टिस जी० सी° 
हिल्टन को अ्रध्यक्ष बनाया गया (जो कि पहले टिव्युनल मे सदस्य थे) भ्रौर जस्टिस 
मरब्दुल कादिर प्रौर जर्टिसि जे० के° टेप सदस्य नियुक्त कयि गये । तव श्रभियुक्तों से 
कहा गया कि उनकी वात मानकर नये टिव्यूनल की स्थापना करदी गर्ह, श्रव वे 
ग्रदालत में श्राना प्रारम्भ करं । भगतसिह्‌ ने' उत्तर दिया, “जो लोग हमारे श्रपमान के 
लिए जिम्मेदार है उनभे जस्विसि हिल्टन भीरहँ। वै क्षमायाचना करतो हम अदालत में 
ग्राएं ।“ सरकार प्रौर नहीं भुकौ श्रौर मुकदमे की एक तरफा कार्यवाही ्रारम्भ 
हो गई । | । 

मूकदमे की कायेवाही लगभग 3 महीने तक चलती रही। पुलिसनेचारसौ 
से श्रधिक गवाह पेश किए 1 26 प्रगस्त 1930 को भ्रदालत का काम पूरा हो गया, 
पर कागजी कायेवाही प्रमी करनी थी] दूसरे दिन श्रभियुक्तों को सन्देश भेजा गया 
कि अ्रसियुक्त अपने वचावके लियेस्वयंया वकीलकेद्ाराजौ कुछ कहना चाहे, कहं 
सक्ते है. या श्रपने गवाह पेश कर सकते हैँ । ्रभियुक्तोमेसे कोई भी इसके लिए 
तेयार नहीं हूना । 

म्रभियुक्तों ने सफाई देने से इन्कार किया) उन दिनों भगतसिंह की मुलाकतत 
वन्द कर दी गई थी। भगतसिह कौ माता श्रीमती विद्यावती उनसे मूलाकात्त 
करने के लिए श्रार्ई, उन्हे निराश होकर लौटना पड़ा । भगतसिंह को जव यह मासूम 
हु्रा तो वे भी बहुत दुखी हुए ग्रौर उन्होने श्रपने छोटे भाई कुलवीर सिहं को 
25 सितस्बर को पत्र लिखाः 

"आखिर तुम्हँं तो मालूम हो चुकाथा कि जेलवाले मूलाकात की इजाजते नहीं 
देते, फिर माताजी को क्यो साय लाए? मँ जानता हूं करि वहं इस वक्त सख्त धवरायी 
हुई है, मगर इस घवराहट ग्रौर परेलानी का क्या फायदा ? नुकसान जरूरी है, क्योकि 
जव से मुभ मालूम हुन कि वे वहत रो रहौ है, मुभे खुद भी वेच॑नीहो रदी दै। 
धवरानेः की कोड्‌ वात नहीं श्रौर इससे कुछ हासिल भी नदीं होगा । सव लोग हौसले से 
हालात का सुकावला करे । आखिर दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारो मुसौवतो में 
फसे हये ह रौर फिर लगातार एक साल मुलाकातें कर तवियत तृप्त नहीं इई तोदोचार 
मरौर सुलाकातों से भी तसस्ली न हौ सकेगी 1” 


मगतसिह को हर क्षण पास अ्राती हुई मृत्युसे जराभी भय न्हींथावत्किवेतो 
वेचेनी से उसका इन्तजार कर रहै थे । उन्दं कोई दुःख नहीं था, कोई व्यक्तिगत चिन्ता 
नहीं थी श्रौर मृत्यु के प्रति वे पूणेतः निलिप्त थे, परन्तु मां के श्रांयुप्रों की वात सुन कर 
ग्रौर उनकी घवराहट के वारे में जान कर उन्है भी वेचैनी हौ उठती थी । 

दुनिया भर के मुकदमों के इतिहास मे लाहौर षड्यन्त्र केस ही एक एसा है जिसमे 
न अभियुक्त उपस्थित हए, न उनके गवाह भ्रौर न वकील ही ्रदालतनेस्वयंदही 
उन पर आ्आरोप लाए श्रौर दण्ड दे दिया 6 श्रक्तुबर 1930 कोजेल के चारों ्रोर 
सशस्त्र पुलिस का पहरा लगा दिया गया ग्रौर पुलिस को पूरी तरह सावधान कर दिया 
गया । ¢ भ्रक्तूबर, 1930 को टिव्यूनल का एके विशेष सन्देशवाहक जेल मे श्राया 
प्रौ र उसे अभियुक्तो को टिन्युनल का फसला सुनाया । यह्‌ व्यवस्था इसलिए करनी 
पड़ी कि श्रभियुक्त जव मुक्दमे के लिए ही अदालत में नहीं गए तो फैसला सुनने 
क्या जाएंगे ? 

इस फसले में भगतसिंह, राजगुरु श्रौर सुखदेव को फांसी की सजा, सात को 
प्राजन्म कालेपानी की सजा तथा एक को 7 वषं ्रौर एक को3 वषे कैद की सजादी 
गर्ह्‌ । शेष को मुक्तं कर दिया गया] 

फसला सुनाते ही सरकार ने लाहौरमे धारा 144 लगा कर जलसे-जुलृसों पर 
पावन्दी लगा दी थी, फिर भी बिना किसी पूरव ्रायोजन के म्युनिस्पिल ग्राउंड मेवड़ा 
भारी जलसा हुभ्रा, जिसमे कड़ी सजा तथा मुकदमे के एकतरफा" फेसले की खूब 
प्रालोचना की गई । समाचारपत्नों ने विशेष प्रक प्रकाशित किये, जिनमे भगतसिंह श्रौर 
उनके साथियों के चित्र चछ्पैधे। सरकार के गुप्तचर हैरानथे किये फोटो कव, कहां, 
किसने लिए ओ्रौर पत्रोंकोये कैसे मिले? 

8 अ्रक्तुवर, 1930 को लाहौर श्रौर देश कौ जनता जोश्च से उत्तेजित हौ उटी। 
लाहौर में हड़ताल हुई । स्कूल ओ्रौर कालेज वन्द हो गए । वहुत सी महिलाएं भ्रोर 
विद्यार्थी गिरफ्तार हृए ¡ डी ° ए० वी० कालेज के एक प्रोफेसर श्रौर 80 विद्यार्थियों ने 
पुलिस पर घावा वोल दिया । करई जगह लाठी चाजं हुए । उसी चाम एक वहत वडा 
जुलूस निकला श्नौर नवथुवकों का वड़ा भारी जलसा हरा । मोरी गेट (लाहौर) के 
वाहर एक वहत वड़े जलसे का प्रयोजन कांग्रेस ने किया, जिसमे वारह हजार से प्रधिक 
लोग ॒एकव्र हुए । दे के दूसरे नगरों कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, नागपुर, दिल्ली, पटना, 
लखनऊ आदि की प्रतिक्रिया मी हडतालो प्रौर जुलूसोके ल्पमें काफी उग्र रही । 
सभी के मन पर भगतसिंह श्रौर साधियों को फांसी की सजा दिए जाने का गहरा दुःख 
था, परन्तु उनकी बलिदान की भावना का सभी ने श्रभिनन्दन किया । 


< 
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काल कोठरो था अध्यन कश्च 


फांसी की सजा पानके बाद काल कोठरी मे बन्द भगतसिंह क्या करतेथे? 
क्या वे जल्लाद की प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, जेल मे उनका मुख्य काये प्रध्ययन था] 
वचपन से ही उन्हं म्रध्ययन का गहरा चाव पैदाहयो गयाथा। जववेचौथी कक्षामें 
पठते थे तभी उन्होने सरदार श्रजीतसिह, लाला हरदयाल श्रौर सूफी अ्रम्बा प्रसाद हारा 
लिखित पुस्तके पड उालींथीं। जेल में मुलाकात के लिये भ्रानेवाले किसी व्यक्तिसे 
ग्रगर कुछ लाने के लिए कहते तो वे पृस्तके ही होतीं । उनके हर-एक पत्र में पुस्तकों 
कीरही मांग रहती थी । जेल विभागके द्वारा भेजे पत्रो के ्रतिरिक्तवे गुप्त रूपसे भी 
पत्र भेजते रहते थे । हर-एक पतव मे पुस्तकों की मांग होती थी, यहां तक लिखते कि 
कौन पुस्तक किस पुस्तकालय से मिलेगी या किस मित्रके पाससे। ज्यादातर पुस्तकों 
के साथ यह्‌ भी लिखं देते थे कि पुस्तकालय के रजिस्टरमें किस पुस्तक का क्या 
नस्वर ह । 

भगतसिंह को राजनीतिक एवं ग्राथिक समस्याग्रों पर प्राधारित उपन्यास विशेषकर 
पसन्द श्राते थे । चाल्सं डिकेन्स उनका भिय लेखक था । रीड हारा लिखित टेन डंज 
देट शुक द वल्डं,* रोपशिन द्वारा लिखित ^रशियन डमोक्रेसी' श्रौर मेविसविनी हारा 
लिखित "पिसिपिल्ज श्राफ फीडम' उन्होने इन्हीं दिनों पदीं । अ्रपष्टन सिन्क्लेयर के "वोस्टन 
'जंगल', श्रायल' उनके भिय उपन्यास ये । गोर्की, माक्से, उमर खैयाम, एजिल्स, श्रास्कर 
वाइल्ड, जाजं बवरनाड शा के साहित्य का उन्होने बहुत गहराईसे ग्रव्ययन किया। 
लेनिन ओर रूसी कान्ति का भी उन्होने वहुत गहरा म्रध्ययनं किया । 

वे घंटो किताबों मे खोये रहते ओर फिर पुस्तके छोड कर श्रपनी कोटरी में इधर- 
से-उधर घूमने लगते । उनको कोठरी से ्रत्यधिक मधुर स्वर गंजने लगता : 

मां, मेरा रग दे बसन्ती चोला, 

इसी रगमेरंगकेरिवाने मां का वन्वन खोला ।। मेरा रग... 

जेल के वाङरद्रसेही इस स्वर को सुन कर कोठरी कै श्रासपास्त श्रा जाते, मस्ती 
मे गाते हुए भगतसिंह को देखते रौर हैरान होते कि भगतसिंह किस्न धातुके वने ई 
लोग पल-पल जीने के लिये तरसते ह, पर ये मौत के लिए तड्प रहेर्है। इसी कारणत 
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भगतसिंह का वहुत श्रादर करते थे रौर उनका कोई कास कर सकना अ्रपने जीवन का 
सौभाग्य सानते थे । 


काल कोठरी मे भयतसिह्‌ भ्रनेकों कष्ट फेल रहं थे, परन्तु उनको श्रपने कष्टों को 
सुधही कहां थी । हर पलं उन्ह राष्ट म्रौर र्ट्वासियों की चिन्ताथी। इसीलिएवे 
राष्ट के नवनिर्माण के मागं खोज रहं थे । स्वतंत्रता के वाद कसी समाज व्यवस्था हो, 
जिसमे सव लोग युखी हो मरौर समान रूपसे गौरव का भ्रनुभव करे, इसके लिए उन्होने 
कुछ ग्रन्थ लिखे । (1) श्रात्म-कथा, (2) मौत के दरवाजे पर, (3) समाजवाद का 
प्रादय तथा (4) स्वाधीनता कौ लड़ाई में पंजाव का पहला उभार । समाज भ्रौर 
राष्ट के नवनिर्माण मे ये पुस्तकं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती, परन्तु जेल से सुरक्षित 
वाहूर भिजवा देने पर भी यह्‌ साहित्य प्रकारित हृए विना ही नष्ट हय गया । 


दिसम्बर 1930 की एक रात को भगतसिंह के साथी शिव वर्मा एक दूसरी जेल 
मे भेजे गए । जेलर ने उनको साथियों से मिलने की सुविधादी) दिव वर्माकी वेड़ी 
की फनभनाहट सुन कर भगतसिंह जाग उठे, देखा रिव वर्मा वाहर खड हैँ । दोनों एक- 
दूसरे के गले मिले । वातो-ही-वातों मे भगतसिंह ने कहा, “क्रान्तिकारी पार्टीमंञ्राते 
` समय मैने सोचा था कि अ्रगर मेँ “इन्क्लाव-जिन्दाबाद' का नारा दे के कोने-कोने 
तक पहुंचा सका तो समभूगा मेरे जीवन का मूल्य मुभे मिल गया, पर श्राजतो मै फांसी 
कीकोठरीमेभी श्रपने उस नारेकी गंजसुन रहाहुं। भै समकताहूं इस छोटी-सी 
जिन्दगी का इससे श्रधिक मूल्य श्रौर दहो भी क्या सकता है ?““ भ्रन्तमें एक वार फिर 
- दोनों गले मिवे श्रौर हमेखा-हमेरा के लिए अलग हो गए । 


जव भगतसिह जेलमेथेतो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे 
काग्रेस का अ्रधिवेदान हो चुकाथा। क्स ने गांधीजी को श्रपने श्रान्दोलन कौ वागडोर 
सौपदीथीश्रौर उन्होने नमक सत्याग्रह भ्रारम्भ कर दियाथा। सारेदेदमे नमक 
कानून सुलेश्राम तोडा जा रहा था । धडा-घड़ जलसे हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे 
श्रौर तेजी से गिरप्तारियां भीहो रही थीं। गोलियां भी चली, लोग मरे भी, फिरमभी 
लोगो का उत्साह ज्यो-कात्यों था! गांधीजी श्रौर देश के दुसरे वड़े नेता गिरफ्तार 
कर लिए गए । 


इघर क्रान्तिकारी दल भी एक के वाद एक धमाके करनेमें जुटाहुप्रा था । वंगाल 
के महान क्रान्तिकारी श्री सूर्य॑सेन के नेतृत्व मे चट्यांव रस्त्रागार लूटा गया । वम के 
दारा वाइसराय की रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास कान्तिकारी यक्ञपालने किया। 
 नवयूवक हरिङृष्ण ने' पंजाव के गवनैर पर गोली चलाई । सांडसं वध श्रौर श्रसेम्बली 
वम काण्ड श्रादि मुकदममोंसेदेश की नई पीढ़ी ओर श्रधिक जागरूक हौ उठी थी । 
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भगतसिंह को फांसी की सजा दिए जाने से जनता भ्रौर भड़क उटी } जगह-जगह जुलूस 
निकाले गए, जलसे हुए । लोग जोश के साथ भगतसिह्‌ की वीरता का वखान करते, 
उत्तकी जय नोलते भौर उनका दिया नारा लगाते : “इन्क्लाव-जिन्दावाद' । 


जलसे-जुलृसो के साथ देर भर में हस्ताक्षर आ्रान्दोलन श्रारम्भ हो गया प्रौर 
भगतसिह के जीवन की रक्षा के लिए लाखो-हस्ताक्षरों से भरे भ्रनुरोधपत्र ग्रौर हजारों 
तार वाइसराय को भेजे गए । नगर-नगर में एसे परचे छ्पे प्रौर बटे जिनमें भगतसिंहं 
को फांसी से बचाने का श्रनुरोध.था। महाराजा बीकानेर श्रौर दूसरे कर्द राजान्न ने 
वाइसराय से प्रार्थना की ओ्रौर इंगलंड की पालियामेट करे भ्रनेक सदस्यों ने भी वाइसराय 
कोतार दिए किवे भगतसिंह के जीवन की रक्षा करे। वास्तव मे भगतसिह इतनी 
परसिद्धिपाच्तूकेथे कि हर ्रादमी उन्हँ प्रपते बेटे की भाति ब्रौर हर वहन अ्रपने भाई 
की भाति प्यार करतीथीभ्रौर दे का हर नागरिक उनके जीवन को वचाना 
चाहता था । 
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एक खन्द, एक वसोधत 


25 जनवरी, 1931 को वायसराय ने गांधीजी तथा कांग्रेस के कुछ नेताश्रोंको 
, जेल से छोड़ दिया । कप्ेस श्रौर सरकार के वीच समभौते की वात्तचीत होने लगी । 
काग्रेस कायंसमिति ने समभ्टौते के पूणं श्रधिकार गांधीजी को सौप दिए! देश के वाता- 
वरणमें म्राद्ाकी एक किरण फूटी कि काग्स श्रौर श्रगरेजी सरकारमें कोई फैसला 
होने वालादहै श्रौर उससे भगतरसिह श्रौर उनके साथियों का जीवन भी वच जाएगा । 
परन्तु 4 माच, 1931 को जव समशौता हुग्रा तो जनता को निरा होना पड़ा । 

2 फरवरी 1931 को भगतसिंह ने देश के युवकों के नाम एक सन्दे लिखकर 
भेजा, उसके कुछ रश इस प्रकार हैँ :-- 

“दस समय हमारा म्रान्दोलन अत्यन्त महत्वपुणं परिस्थितियों मे से गजर रहा है । 
एक साल के कठोर संग्राम के वाद गोलमेज कान्फरन्स ने हमारे सामने शासन विधान में 
परिवर्तन के कुछ निरिचत सुश्राव दिए श्रौर काग्रेस के नेताग्रोंको निमंत्रण दियाहै 
कि वे ्राकर डासन-विधान तेयार करने के काम में मदद दं । कम्रेस के नेता इस हालत 
मे श्रान्दोलन को स्थगित करदैनेके लिए उद्यत दिखाई देते) वे लोग स्रान्दोलन 
स्थगित करने के हृक में फेसला करेगे या उसके विलाफ यहु वात हमारे लिए महत्व नहीं 
रखती । यह वात निरिचित है कि वतंमान भ्रान्दोलन का भ्रन्त किसीन किसी प्रकारके 
समोते के रूपमे होगा । यह्‌ दूसरी वात है कि समफौता जल्दौसेहोयादेरसे। 

“वस्तुतः समश्रौता कोई एेसी निन्दनीय वस्तु नहीं है जसा कि क्षाघारणतया हम 
लोग समभते दै, वत्कि वहु राजनंतिक संग्रामो काएकम्रंगहोतादहै। कोई भी कौम 
जव किसी अ्रत्याचारी शासन के विरुद खड़ी होती दहै, तो स्वाभाविक दहै कि वह प्रारम्भ 
में सफल हो, ग्रौर श्रपने लम्बे संचषं के वीच इस प्रकारके समभ्मेतोकेद्ारा कुछ 
राजनेतिक सुधार हासिल करती जाए । परन्तु वह्‌ श्रपनी चद््ई की श्राखिरी मंजिल तक 
पहुंचते-पहुंचते श्रपनी ताकत को इतना संगठ्ति श्रीर दृट्‌ वना लेती है कि दुदमन उसके 
प्राखिरी हमले के सामने चकनाचूरहोजातादहै। एेसाभीं होता दहै कि उस वक्त उसे 
दुरमन के साथ कोई समभोता कर लेना पड़ । 

“जो वात मेँ वताना चाहता हूं वहु यह्‌ दहै कि समभ्ौता भी एक एसा हथियार दै 
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जिसे राजनैतिक संघर्षं के वीच मेँ कदम-कदम पर इस्तेमाल करना अ्रावर्यक हो जाता 
है । यह इसलिए किं एके कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देरके लिए ्राराम 
मिल सके ्रौर वह्‌ भ्रगले युद के लिए प्रधिक ताकत के साथतैयारदहो सके! इन सारे 
समभोतों के बावजूद हमें भ्रपने राद को नहीं भूलना चाहिए । 


“भारत की वतंमान लड़ाई ज्यादातर मध्य श्रेणी के लोगों के वलबूते पर लड़ी जा 
रही है, जिसका लक्षय बहुत सीमित है । कामरेस दुकानदारों श्नौर पृंजीपत्तियों के माध्यम 
से इंगलैंड पर भ्रधिक दबाव डालकर कु श्रधिकार लेना चाहती है, परन्तु जहां तक देश 
के करोड़ों मजद्रों भ्रौर किसानों का सम्बन्ध है, उनका उद्धार इतने से नहीं हौ सकता । 
यदि देश को लड़ाई लड्नी हो तो मजद्रो, किसानों श्नौर सामान्य जनता को स्रागे लाना 
` होगा, उन्हं लड़ाई के लिए संगठित करना होगा । नैता उन्हँश्रागे लानेके लिए श्रभी 
तक कु नहीं कर सकेदहैँ। इन किसानोंको विदेशी हकूमत के जुएके साथ-साथ 
भूमिपतियों के जुएसे भी उद्धार पाना है, परन्तु काग्रेस का उदेश्य यह्‌ नहीं है । इसलिए 
मे कहता हूं कि काग्रेस के लोग पूर्णं क्रान्ति नहीं चाहते । मै यह भी कहता हूं कि कांग्रेस 
का अ्रान्दोलन किसी न किसी समफौते या भ्रसफलताके रूपमे खत्महौो जाएगा । 


““इन सव' वातो पर विचार करके मै इस परिणाम पर पहुंचा हुं कि सवसे पहले 
हमे सारा चित्र साफ तौर पर श्रपने सामने भ्रकित कर लेना चाहिए मेँ यह मानताहं 
किं समभौते का अ्रथं कभी भ्रात्मसमपंण या पराजय स्वीकार करना नहीं, किन्तु एक 
कदम भ्रागे बढ्ना श्रौर फिर कु भ्राराम करनाहै। साथ दही यह्‌ भी समक लेना चाहिए 
कि समता इससे श्रधिक श्रौर कुछ भी नहीं है । वह्‌ भ्रन्तिम लक्ष्य ्रौर हमारे लिए 
म्रन्तिमि विश्राम का स्थान नहीं है!" 


इसी सन्देश में उन्होने नए शासन विधान को परखने के लिए तीन कसीयियां दीः 

(1) शासन कौ जिस्मेदारियां कहां तके भारतवासियों को सीपी जाती है? 

(2) शासन विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार वनाई जाती है 

 ओ्रौर उसमें हिस्सा लेने का राम जनता को कहां तक मौका मिलता है? श्रौर 

(3) भविष्य मेँ उससे क्या भ्राशाएं कौ जा सक्ती हं प्रौर उस पर करां तक प्रत्तिवन्व 
लगाए जाते ? 


जनता को कंसे जागृत भौर कंसे संगठित किया जाए इसका नि्ददान देने के वाद 
भगतसिंह कहते हैँ : “यह बात प्रसिद्ध है कि में ्रातंकवादी रहा ह, परन्तु में भ्रातंकवादी 
नहीं हूं । मै एक क्रान्तिकारी हुं, जिसके कु निरिचित विचार, निद्रित श्रादर्य श्रीर्‌ एक 
लम्बा कार्यक्रम है! मु यह्‌ दोप दिया जाएगा (जसा कि लोग रामप्रसाद विरिमल को 
भीदेतेये) कि फांसी की कालकोठरी मे पड़ रने से मेरे चिचारोमे भी कोई परिवतं 


। 


ग्रा गया है, परन्तु एेसी वात नहीं है। मेरे विचार भ्रव भी वही ह रौर मेरा लक्ष्य भ्रव 
भीवहीहै, जो जेल के बाहर था । 


"भेरा यह्‌ दृट्‌ विवास दहै कि हम वम श्रौर पिस्तौल से कोई लाम प्राप्त नहीं कर 
सकते । यह वात हिन्दुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के इतिहास से भ्रासानी से मालूम हो जाती 
है। केवल वम फंकना न सफ व्यथं है, परन्तु बहुत वार हानिकारक भी है) 
उसकी भ्रावरयकता कन्दी खास भ्रवस्था्रौ में ही पडा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य 
मजदूरों श्रौर किसानों का संगठन होना चाहिए । सैनिक विभाग (दल का) युद्ध 
सामग्री को किसी खास मौके के लिए केवल संग्रह करता रहे । यदि युवक इसी प्रकार 
प्रयत करते जाएंगे तव एक साल मे स्वराज्य तो नहीं होगा, किन्तु भारी कुरबानी 
की कठ्ति परीक्षामे से गुजरते के वादं वे अव्य विजयी होगे । इन्कलाव-जिन्दावाद 1" 


वास्तव मेँ यह्‌ सन्दे राष्ट्‌ की नई पीदियों के नाम भगतसिंह की वसीयत है। 
राजनेतिक क्षेत्र में वे किस गहराई तक उतरे ये, इसका भी यह प्रमाण है। त्रिटिश्च सरकार 
ने कान्तिकारियो को बम-पिस्तौल चलाने वाले, आतंकवाद कहा भौर उन्हें कुचल डालने 
मे कोई कसर वाकी न रखी । प्रजातन्त्र ्रौर समाजवादी समाज उनकी कल्पना मे एक 
जीवेत राष्ट के मूल तत्वथे। राष्ट्र के साथ उनके एकप्राण होने का जीवित प्रमाण 
भीये। यह्‌ वसीयत भारत कौ वतमान पीढी ग्रौर भविष्य की पीद्योंकी भ्रमानत है, 
इसलिए कि इसमे भगतरसिह्‌ का साकार चित्र हमारे सामने प्राताहै। इस वसीयत को 
पदृकर कौन कहेगा कि वे भ्रातंकवादी थे ? 


|/ 
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्रन्तिम मुलाकात भौर उसकै बाद्‌ 


3 माच, 1931] को भगतसिंह श्रपने परिवार वालों से अ्रन्तिम वार मिले। उस 
दिने की मुलाकात मे माता-पिता थे, दादाजी थे, चाची थीं प्रौर दो छोटे भाई, कुलवी रसिह्‌ 
एवं कुलतारसिह थे। सभी जानते थे कि भगतसिंह म्रव कुछही दिनों के मेहमान हैं 
इसलिए सभी के मन भ्रत्यधिक दुःखी थे। आंसू उमड़-उमड़ कर भ्रा रहै थे। भगतसिह्‌ 
के दादा सरदार भ्र्जुनसिह्‌, जिन्होने बचपन मे ही भगतसिंह को क्रान्तिकीदीक्षादी थी 
ग्रौर उन्हे देश की बलिवेदो पर भ्र्पित करने की प्रतिज्ञा की थी, भ्राज वहत दुःखी ये। 
वे भगतसिह्‌ के पास श्राए, बड़ प्यार से उनके सिर पर हाथ फरा, कुछ वोलने के लिए 
उनके हठ हले, पर भीतर दुःख इतना गहरा था कि गले से भ्रावाज न निकल सकी । 
वे चूपचाप दुर जा खड़े हए श्रौर उनके श्रांसु वहते रहे । 


हालांकि मुलाकात के लिए श्राए सभी लोग वहत दुःखी थे, फिर भी भगतसिंह सदेन 
की भांति पुणेतः शान्त एवं प्रसन्न थे । उन्होने भ्रपना वजन वढ़ जाने की खवर परिवार 
वालोकोदी। सबको विदवासथा किश्रभी रौर भी मुलाकातें होगी जवकि भगतसिंह 
को विवास था करि यह भ्रन्तिम मुलाकात है। उन्होने सवसे श्रलग-ग्रलग वतिं कीं 
भ्रौर बातों ही वातो मे सबको प्रसन्न करने की कोरि भी की। सवको धीरज दिया ्रौर 
भ्रन्त में भ्रपनी माताजी को पास बुला कर हंसते-हंसते कहा, “लाय लेने श्राप मत प्राना, 
कुलबीर को भेज देना कहीं श्राप रो पडतो लोग कटहैगे भगतरसिहकीमांरोरही 
है" इतना कहु वे इतने जोरसे हंसे कि सव हैरानी से उनकी योर देखने लगे ] 


मुलाकात का समय समाप्त हृश्रा ओर सव चले गए । भगतसिंहं न उसी दिन दो पत्र 
कुलवीरसिह्‌ श्रौर कुलतारसिह्‌ के नाम लिखे । भगतसिह्‌ को म्रपने' जीवन से कोई मोह्‌ 
नहीं था । उनके रक्त की एक-एक वृंद मतृभूमिके लिए थी। वीतताहृ्रा हर क्षण 
बलिदान के क्षण को निकट ला रहा था प्रौरं वे पुणं प्रसन्नता एवं पणं उत्सुकता से उस 
क्षण की प्रतीक्षा कर रहेथे।! इसका यहु प्रथं नहीं कि भगतसिंह को श्रपते परिवारसे 
कोई लगाव नहीं था । उन्हं सवके साथ पूरा स्नेह था ग्रौर वे श्रपने' उत्तरदायित्वकोमी 
पुरी तरह महसूस करते थे । श्रन्ति मुलाकात के दिन लिखे दोनों पत्रो से भगतसिंह के 
हदय का स्पष्ट चित्र हमारे सामने राता है। 
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ग्रजीजम कुलवी रसिह, 
तुमने मेरे लिए वहुत कुष्ठं किया । मुलाकात के वक्त श्रपने खत के जवावमें कुछ 
लिख देने के लिए कहा ! कुछ ्रलफराज लिख दू ्रौर बस । देखो मैने किसी के लिए कुछ 
न किया- तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं । विल्कुल मुसीवत मे छोडकर जा रहा हू, 
मगर भाई हौसला रखना, मूसोवत मे भी कभी मत घवराना। इसके सिवा श्रौर क्या 
कह सकता हूं । अमेरिका जा सक्ते तो बहुत श्रच्छा होता, मगर श्रव तो व्ह भी 
ग्रसम्भव मालूम होता है! भ्राहिस्ता-म्राहिस्ता मेहनत से पठते जाना । जहां तक हो सके 
मुहन्वतत से सब लोग गुजारा करना । इसके सिवाय ्रौर क्या कहूं? 
जानता हु राज तुम्हारे दिल के अन्दर गरम का समूद्र उमड़ रहादहै। भाई तुम्हारी 
बात सोचकर मेरी प्रांखोंमे ्रासू भ्रा रहर, मगर किया क्या जाए? हौसला करना 
मेरे भ्रजीज, मेरे वहुत प्यारे भाई, जिन्दगी बड़ी सख्त है ग्रौर दुनिया वड वेरहम । 
सिफं मुहव्वत श्रौर हौसले से ही गुजारा हो सकेगा । कुलतारकी तालीम कीफिकरभी 
तुम ही करना। बडी रामं भ्रातीदै रौर अफसोस के सिवामेँकरही क्या सकतादहूं। 
ग्रजीज भाई स्रलविदा। 
तुम्हारा शुभवचिन्तक 
भगतसिंह 
भगतसिंह ने उसी दिन दूसरा पत्र श्रपते छोटे भाई कुलतारसिह को, जिनकी भ्रायु 
उस समय 12 वषे थी, लिखा :- 
ग्रजीज्ज कुलतारः, 
ग्राज तुम्हारी श्रांखोमें रसू देखकर वहुत दुख हप्रा । भ्राज तुम्हारी बातोंमें 
बहुत ददं था । तुम्हारे भ्राम मुक से सहन नहीं होते। हिम्मतसे रिक्षा प्राप्त करना 
ग्रौर सेहत का ख्याल रखना । हौसला रखना भ्रौर क्या कटू ; 
उसे फिक्र है हरदम नया तरं जफा क्या रहै, 
हमे यह शौक देखें सितम की इन्तहा क्या हे। 
दहर से क्यों खफा रहै चखं काक्यों गिला करे 
सारा जहां भ्रद्सही श्राग्रो मुकाविला करं !! 
कोई दम का मेहमां हुं ए एहले महफिल, 
चरागें सहर हं बुा चाहता हूं । 
मेरी हवा में रहेगी ख्यालं की विजलो, 
यह मते खाक है फानी रहे न रहें ! ! 
श्रच्छा रुखसत । खुदा रहो एहले वतन हम तो सफर करते हैँ । हौसले से रहना । 


नमस्ते । र 
तुम्हारा भाई 
भगतसिह्‌ 
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ग्र्थात्‌ “्ररुणोदय हौ रहा हो तव नियति का मागं कौन श्रवरद्ध कर सकता 
है? यदिसारासंसारभी हमारे विरहो जाए तव भी चिन्ता किस वातकी 
है? मेरे जीवन का प्रन्तश्रा गथादहै। जिस प्रकार भोर होतेहीदीपोंकीलौ 
बुभः जाती है उसी प्रकार उषाकाल होते-होते मै विलीन हो जागा! हमारी 
म्रास्था तथा हमारे विचार सारे संसार को विजली की एक कड़क के समान चौका 
कर भ्रालोकित कर देंगे । इस बातकी क्रया चिन्ता है यदि एक मूदी भर धूल, 
धूल मे मिल जातौ है ।" 


जिस द्िव्यूनल ने भगतसिंह भ्रौर उनके साथियों को फांसी की सजा दौ थी, श्रना 
काम पूरा कर वह्‌ समाप्त हो गया था भ्रौर द्िव्यूनल के सदस्य भारत से बाहर चले गए 
थे । भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिह्‌ ने हार्ईकोटं मेँ प्रश्न उठाया कि जो श्रदालत 
फांसी का ्रादेश देती है वही फांसी को तारीख निदिचत कर सकती है । क्योकि फांसी 
देने वाली म्रदालत बिना फांसी की तारीख निर्चित किए भंगहो गर्दै, इसलिए कई 
द्सरो अ्रदालत फांसी की तारोख निरिचत नहीं कर सकती । यह प्रर्न इतना टेढा था 
कि हार्ईकोटं के जज भी इस पर एकदम कुछ उत्तर नहीं दे सके ग्रौर उन्होने इस विषय 
को विचाराधीन रख लिया । देश भरम इस समय फांसी रोकने कीमांगथी। इस 
स्थिति मे यह सोचा गया कि यदि इस समय वाइसराय को फांसी रोकने का प्रादेश देने 
के लिए एक श्रच्छा वहाना दिया जाए तो सफलता निरिवतदहै। यह्‌ वात दयाकी 
प्राथ॑नासेही हो सकती थी पर प्रन यहथा कि क्या भगतसिह इसके लिए तैयार 
होगे ? भगतसिंह के कानूनी सलाहकार प्राणनाथ मेहता भगतसिंह से मिलने गए । कुछ 
देर इधर-उधर की बातें करके वे श्रपनी असली वात परश्राए प्रौर वोलेकितूम लोगों 
का जीवन देश की धरोहर है प्रौर देक की जनता चाहती है कि तुम तीनों के जीवन को 
बचाया जाए । इसका एक ही उपाय सूभता है कि वाङसराय के नाम एक दया का प्रार्थना 
पत्र भेजा जाए 

तोनों के चेहरे एकाएक गम्भीर हो गए । सुखदेव श्रौर राजगुरु नाराजगी के साय 
कुछ कहना चाहते थे, पर भगतसिंह ने उन्हें इदारे से चप कर दिया श्रीर शान्त स्वरम 
पुषा, “किस तरह कौ दया की प्राथना तुम चाहते हो ?” प्राणनाथ ने कहा, “मुके गलत 
मत समो, मेरे दोस्त, हेम लोग एेसी कोई वात नहीं चाहते, जिससे तुम्हारी वहादुरी 
मे बट्टा लगे । अराज रात को हमारी कमेटी कौ वेठ्कमे एकं ङूाफ्ट वनाया जाएगा जो 
मै कल सुवह्‌ तुम लोगो के पास लेकर भ्राऊ्गा। 

राजगुरु श्मौर सुखदेव गुस्से से तमतमा रहै ये, पर भगतसिह्‌ ने उन्दँं वोल्ने नहीं 
दिया भ्रौर मुस्कराते हुए कहा, दया को प्राना तोहम भी तया सक्ते है, सगर्‌ 


हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाव वकील जरूर वना दिया है । याद रखना दोस्तों 
का यह्‌ एहसान सत भूलना । 


दूसरे दिन 20 माचं, 1931 को जव श्री प्राणनाथ अपना डापट लेकर पहुंचे, जिसे 
पचि भ्रादमियों ने रात भर जागकर तयार किया था, तो उन्हं देखकर भगतसिह जोरों से 
हंस पड़े । बोले, “यार रहने भी दो भ्रपना डाप्ट, हम लोगों ने तो दया की प्राथेना भेज 
भीदीहै। वात यहदहैकिदेर करना ठीक नहीथा) कुछूदेरयों दही छेडछाड रही 
ग्रौर तव भगतरसिह्‌ ने ्रपना वह्‌ डापट उन्दँ दिखाया जो सचमुच उन्होने उनके अ्रानेसे 


पहले ही पंजाव के गवर को भेज दिया था । उस महत्वपूणं दया की प्रार्थना के कुछ 
श्रश् इस प्रकारै; 


दया की प्राना (मसी अपील) 


हमारे विरुद्ध सबसे वडा दोष यह्‌ लगाया गया है किं हमने सम्राट जज पंचम के 
विरुद्ध सघष किया है। न्यायायालय के इस निणैयसेदो वाते स्पष्टहो जातीः 
पथम यह्‌ कि भ्रंग्रेज जाति भ्रौर भारतीय जनता के मध्य एक संघषे चल रहा है, दुसरी 
यह्‌ कि हमने निरिचत रूप से उस युद्ध मे भाग लिया) 

हम यह कहना चाहते हैँ कि युद्ध छिडा हुश्रा है म्रौर यह्‌ लड़ाई तव तक जारी 
रहेगी जब तक कि कुछ शविताली व्यक्तियों का भारतीय जनता श्रौर श्रमिकों की श्राय 
के साधनों पर एकाधिकार बना रहेगा । चाह एेसे व्यक्ति भ्रंगरेज पूंजीपति होया भ्रग्रेजी 
शासक या सर्वथा भारतीय ही हो, उन्न श्रापस मे मिलकर लूट मचा रसलीहे। 
चाहे शुद्ध भारतीय पृजीपतियों के वारा ही निर्धनो का खून चूसा जा रहा, तो भी इस 
स्थिति मे कोर श्रन्तर नहीं पड़ता । । 


वहुत सम्भव कि युद्ध भयंकर सूपधारणकरले। यहु उस समय तक समाप्त 

नहीं होगा, जव तक कि समाज का वतमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक चस्तु मे 

परिवतेन या क्रान्ति नहीं हो जाती, ग्रौर मानव सृष्टि मे एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं 
हो जाता । 

जहां तक हमारे भाग्य का सम्बन्धहै, हम जोरदार शब्दो मे श्रापसे यह्‌ कहना 

त्राहते है कि भ्रापने हमे फांसी पर लटकाने का निणेय कर लिया, न्नापरेसा 

करेगे ही, श्रापके हाथों मे शक्ति है ग्नौर प्रापको प्रधिकार भौ प्राप्त है। परन्तु 

दस प्रकार राप जिसकी लाठी उसकी भैस वाला सिद्धांत ही श्रपनारहे दहं ग्रौर भ्राप 

उस पर कटिवद्ध हैँ! हमारे अ्रभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के 

लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रा्थैना नहींकी मौर श्रव भी हम श्रापसे 


कवि 


किसी दया की प्राथना नहीं करते । हम केवल ग्रापसे यहु प्रार्थना 
करना चाहते हैँ कि भ्रापकी सरकारकेही एक न्यायालय के निणेय के ्रनुसार 
हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है, इस स्थिति में हम युद्धवन्दी हैः 
ग्रतः इस प्राधार पर हम भ्रापसेमांग करते दै कि हमारे प्रति युदवन्दियों जसा 
ही बतवि किया जाए श्रौर हमे फांसी देने की बजाय गोली से उडा दिया जाए“ 


जिसने श्रात्म प्रेरणा से स्वयंको ्राग में फोका हो, वह्‌ भ्ुलसने से क्या उरता ? 
ेसी मर्सी ्रपील (दया-प्राथेना) कौ विर्न के इतिहास मे कोई तुलना नहीं; एेसी स्रपील, 
जिसने श्रपने शुभेच्छकों हारा उनकी जान वचाने के लिए किसी भी प्रकार की सम्भावित 
अपील के मागे बन्द कर दिए । एक ग्रनोखी भ्रपील, सरकार-परस्त कायरों के मुंह पर 
जोरदार तमाचा श्रौर त्रिटिश सरकार के तथाकथित न्याय पर करारी चोट श्रीर सच्चे 
कान्तिकारियों की श्रपनें भ्रादर्शो पर मर मिटने एवं राष्टृहित के समक्ष श्रपने निजी सुखो 
को लाखों बार बलि कर देने का एक ओरौर प्रमाण भी । 


हारईकोटे मेँ प्रस्तुत जिस प्ररन से फांसी रुकी हुई थी, उस पर विचार म्रारम्भहौ 
गया था, इसलिए यह प्षाफ दिखने लगा था किसी भी समय फांसी के ्रादेश म्राने ही 
वले हैँ) एक दूसरे कंदी वावा सोहनरसिहं भकना (भारतीय गदर पार्टी के नेता) 
ने एक दिन भगतसिंह से पूछा, “भगतसिंह तुम्हारे कोई रितेदार मिलने नहीं भए ?” 


भगतसिंह नै उत्तर दिया, “बाबाजी मेरा सून का र्दिता तो शहीदों के साथ है 
जेसे खुदीराम बोस भ्रौर करतारसिह सरावा। हमएकदहीखूनकेदै। हमारा 
खून एक ही जगह से भ्राया दह श्रौर एक ही जगहजा रहाहै। दूसरा रिद्ताभ्राप 
लोगों से है, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी ग्रौर जिनके साथ कालकोऽ्यियो मे हमने 
पसीना बहाया है। तीसरे रिरतेदार वे होगे, जौ इस खून-पसीने से तेयार की हुई 
जमीन मे नई पीठीकेरूप मे पेदा होगे रौर इस मिशन को भ्रागे वढाएगे । इनके 
सिवा श्रपता श्रौर कौन रिरतेदार है, वावाजी 7?" 
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फांसी के तस्ते परर 


23 माचं, 1931 की सुबह द्िव्यून' ग्रववार पृते समय भगतसिंह का घ्यान्‌ 
पुस्तक-परिचय स्तंभ परजा टिका जिसमे रूस में समाजवाद के संस्थापक लिनिन' के 
जीवमचरित्र को प्रालोचना छपी थी । भगतसिह इस जीवनचरित्र को पठने के लिए 
वेचेन हो उठे । उन्होने जेल के वाडर द्वारा श्रपने मित्र, प्राणनाथ मेहता वकील के पास 
गप्तपत्र भेजा, जिसमें लिखा था, ““ग्रन्तिम वसीयत के बहाने तुरन्त मूसे मिलो) पर 
लेनिन का जीवनचरित्र लाना न भूलना । 


इधर यह सवहो रहा था, उधर हाईकोटे ने सरदार किशनरसिह्‌ का प्रा्थनापत्र 
प्रस्वीकार कर दिया प्रौर सरकारी वकील काडंन नौडने हाईकोटं से फांसी देने का हुक्म 
भी हा्थोंहाथ ले लिया । इस वात को पूरी तरह गुप्त रखा गया था, फिर भी यह्‌ खवर 
चारों भ्रोर फंल गई श्रौर यह स्पष्ट दीखने लगाथाकि कल सुवह्‌ फांसी होगी । 


उसी दिन प्रन्तिम मुलाकातके लिए भगतसिह्‌.के परिवारके लोग भ्राए, परन्तु 
जेल प्रधिकारियों ने यह्‌ कहकर कि केवल रक्त-सम्बन्धी ( यानी माता-पिता, भार्ई 
वहन ) ही मिल सकते है, मुलाकात करने में वाधा उपस्थित की । भगतसिंह के माता- 
पिता यह्‌ कैसे स्वीकार कर सक्रतेथे कि दादा-दादी श्रौर चाचियां ग्रन्तिम वार भगतसिंह 
कोन देखें ? जेल श्रधिकारी सव को मिलने देने के लिए तैयार नहीं हृए, तो भगतसिंह 
के माता-पिता विना प्रन्तिम मुलाकात किएदही लौट गए । 


जव वाहूर यह सव हो रहा था तभी प्राणनाथ मेहता भगतसिंह कौ कालकोठरी 
मे पहुंचे ! उस दिन की भेँट के वारे में प्राणनाथ मेहता ने स्वयं लिखा दहै, “उस दिन म 
लगभग एक घण्टा भगतसिंह की कोठरी मेँ उनके पास रहा । भँ वहतं वार उसी स्थान 
पर उनसे मिल चूका था । उनको भूखहडतालों प्रौर पुलिस के साथ तथा प्रदालत के 
भीतर उनके साहसिक संघषं को श्रषनी ्रांखों से देख चुका था, परन्तु मैने यह्‌ कभी 
अनुभव नहीं कियाथाकिवे इतने वहादुर, साहसी श्रौर महान दहै । मँ जानताथा ग्रौर 
वे भी जानतेथे कि मृत्यु काक्षण निकट श्रा रहा है। घडो को सुदयां फांसी के समय 
कोश्रोर तेजो से वड्‌ रहो द, पर इक्क वावनूद मैने उन्दँ प्रसन्न मुद्राम पाया । उनके 
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चेहरे पर रौनक ज्योंकीत्यों थी रौर जव मै उनके पास पहुंचा, वे पिजरे मे वन्द शेर 
की तरह टहल रहे थे । 

"मेरे कोठरी मे पर रखते हो, उन्होने अ्रपने खास लहे में पूछा, आप वह्‌ पुस्तक 
ले म्राए? मैने (क्रातिकारी लेनिन' उन्हें थमादी। उसे देखकर वे वहुत प्रसन्न हुए 


"मैने कहा- देश के लिए ग्रपना सन्देश दीजिए । उन्होने तुरन्त उत्तर दिया-- 
'साम्राज्यवाद मूर्दावाद, इन्व्लाव जिन्दावाद' । 

“ने उनको मनोभावनाश्रौ को जानने के लिये पुछा, राज श्राप कंसा महसूस कर 
रहे हँ ?2 उनका संक्षिप्त उत्तर था--भै विलकुल प्रसन्न हूं" 1 


“भने पा, आपकी मरन्तिमि इच्छा क्यार? उनका उत्तर था, वस यही 
कि फिर जन्मल्‌ श्नौर मातुभूमिकी ओ्रौर अधिक सेवा करू। उन्होने मुकदमे 
मेः दिलचस्पो सेने वाले नेताश्रों के प्रति श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त की श्रौर श्रपने 
मित्रो, खासकर फरार साथियो, के लिए शुभकामनाएं दीं । अजीव वात यह्‌थी 
कि मृत्युके वातावरणसे मेरी श्रावाज मे कंपकपौ थी, पर भगतरसिह तन मनसे 
पूणे स्वस्थथे। वे इतने निरिचन्त थे कि मृत्युके प्रति उनकी निर्भकिता भ्रीर 
निलिप्तता को देख एेसा लगा कि वहु मनुष्य नहीं कोई देवता है । 

"लाहौर सेन्टरल जेल की चौदह्‌ नम्बर वेरक मे कुछ श्रौर कान्तिकारी साथी थे। 
उसी दिन दोपहर को उन्होने भगतसिह्‌ के पास एक लिखित संदेश भेजा : सरदार, श्राप 
एक सच्चे कान्तिकारी की हैसियत से यहु वताएं कि वया श्राप चाहते हैँ कि श्रापको वचा 
लियाजाए? इस श्राखिरी वक्तमे भी शायद कुहो सकता है। जेल कै वाहुर 
जनतां की भीड उमड़ पड़ी थी, उत्तेजित जनसमूह इस तयारी में था कि कल सुवह होने 
के पूवेही जेल की दीवार तोड़कर भगतसिह्‌ श्रौर साथियों कोजेल से निकाल ले। 
भगतसिंह ने उस पचं को पढ़ा, एक मुस्कराहट उनके चेहरे पर विखर गई श्रौर फिर 
गम्भोर हो उन्होने निम्नलिखित पर्चा चौदह नम्बर के कंदियों को लिख भेजा : 

“जिन्दा रहने की ख्वाइश कूदरती तौर पर मुभमेभी होनी चाहिए। म इसे 
चिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिन्दा रहना एक शतं पर निर्भर करता टह । 

भेरा नाम भारतोय कांन्तिकारो पार्टी का मघ्यविन्दु वनं चूका है ग्रीर भारतीय 
करान्तिकारी दल के आदर्शो मरौर वलिदानों ने मुभे वहत ऊंचा उठा दिया है, इतना 
ऊंचा कि जिन्दा रहनेको स्रतमे इससे ऊंचा्म ह्रगिज नहीं हो सकता । 
श्राज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहींह। श्रगरमेंफांसीमे ठच गया तो 
वह्‌ जाहिर हो जायेगी ओर क्रान्ति करा निदान मद्धिम पड़ जाए्या या यायद मिट 
ही जाए) लेकिन मेरे द्लिराना ठग से हं्ते-ट्भते फांसी पानेकौनूरतमें 
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~ "भारतीय मातायं अपने वच्चो के भगतरसिह्‌ वनने कौ ्रारजू किया करेगी रौर दे 
की ब्राज्ादी के लिए वलिदान होने वालो को तादाद इतनी वड जाएगौ कि कान्ति 


(५४९1 को रोकृना साम्राज्यवाद की सम्पूणे जंतानी राक्षसी शक्तियों केवद्यकी वात 


(त) 


२ ५ 
श, 


„न्‌ रहेगी । 

34 * हां, एक ख्याल अ्राज भी चुटको लेता ह । देक ओर इन्सानियत के लिये जो 
कुछ करने की हसरतें मेरे दिल मेथीं, उनका हृजारवां हिस्साभी पुरान कर 
पाया 1 त्रगर जिन्दा रह्‌ सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता 
ग्रौर में ्रपनी हसरतें पूरी कर सकता । 

"इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से वचे रहने को कभी नहीं आई । 
मुभसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? मुभे ्राजकल अपने राप पर वहत 
नाज है। मूभमे अव कोई ख्वाहिद् वाकी नहींहै। भ्रबतोवड़ी वेतावी सें 
ग्राखिरी इम्तहां का इन्तज्रार है । भ्रारज्‌ है करि यहु ग्रौर करीव हो जाए} 


इस पत्र मे भगतसिंह च्रपने जीवन की पूरी ऊंचाई के साथ हमारे सामने भ्रा गए 
है! उन्होने जो कुछ किया, वह अनुपम है, पर वे उतनेसे ही सन्तुष्ट नहीदं । 
वे मानवता के लिए ्रभी श्रौर वहत कु करना चाहते थे । जिन्दा रहने की सख्वाहिदा 
भी सिफ़ं इसीलिए थी, परन्तु जो कुछछहोनेजार्हाथाउसकाभीवे वड़ी वेसव्रीसे 
इन्तजार कर रहैथे। मृत्यु को इतना निकट देखकर भी वे पूरी तरह चान्त एवं प्रसन्न 
ये । कोई भय, कोई घव राहुट उनके चेहरे पर नहीं थी । जो व्यक्ति साथियों का सन्दे 
लेकर भ्राया था व्ही भगतरसिह का सन्दे लेकर चलने लगा तो भगतसिह ने कहा, 
“उनसे कहना, यारो ! वाते तो वहत हो चुकीं ्रव रसगुल्ले तो खिलादो ।” थोड़ी ही देर 
मे रसगरल्ले रा गए । भगतसिंह ने वड़ी प्रसन्नता के साथ रसगुल्ते खाए । यह्‌ उनके 
जीवन का श्रन्तिमि भोजन धा । 


सभी कैदी इस समय अपनी कोठरियों से वाहर थे। अ्रसिस्ट्ट जेलरनेंसवसे 
श्रपनी श्रपनी जगह वन्द हो जाने को कहा । वन्द होने कासमयतो लामको होता है 
श्रभी तो दोपहरी भी नहींढलीयी। समीके मन में प्ररन उठा कि जरूर कोई सास 
वातदहै। सवने दका भरी निगाहौं से एक-दूसरे को देखा श्रौर फिर चुपचाप प्रपनी- 
श्रपनी कोव्सियों में चले गए । हां, खास वाततो ्राजदही थी । इतिहासमेजो कभी 
नहीं हृश्रा था, वह होने जा रहा था । फांसी सदैव प्रातःकाल दी जाती है पर यहां तो 
दोपहर वाद ही तैयारियां ्रारम्भदहो गयी यों। सभो नियमो-कानूनों का उल्लंघन कर्‌ 
त्रिटिद् सरकारनेचयामकोदही कांसी देने का निणय कर लियाथा। 

लाहौर सेण्टूल जेल के चीफ वाडंर चतरसिह्‌ को दोपहर वादे तीन वजे के लगभग 
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यह सूचना दी गई कि भ्राज .ल्ञाम, को भगतसिंह, सुखदेव मरौर राजगुरु को फांसीदी 
जाएगी, इसलिए वह पूरी व्यवस्था कर ले । चतरसिह्‌ मधुर स्वभाव वाला ईदवरभक्त 
मनुष्य था। सुव्रह-शाम पाठ किया करता था। उसे जवं मालूम हु्रा कि भगतसिह्‌ 
की जिन्दगी के कुचछही षण्टे वाकी है तो वहु उनके पासं गया ज्रौर कहने लगा, “वेटा, 
प्रव तो श्राखिरी वक्त श्रा पंचा है। मेँ तुम्हारे वाप के वरावरहूं। मेरी एक वात 
मान लो 1" 


भगतसिंह ने' हंसकर कहा, “कहिए क्या हुक्म रहै?“ चतरस्िह ने जवाव दिया, 
"मेरी सिफं एक दरख्वास्ति है कि श्रव भ्राखिरी वक्तमें तो वाहे गुरूकानामले लो श्रौर 
गुरवाणी का पाठ कर लो। यह्‌ लो गुटका तुम्हारे लिए लाया हूं 1" 


भगतसिह जोर से हंस पड़े श्रौर वोले, “्रापकौ इच्छा पूरी करने मे मुभे कोई 
श्रापत्ति नहीं हो सकती थी, भ्रगर कुछ समय पहले भ्रपि कहते ! श्रव जवकि भ्राखिरी 
वक्त्रा गया है मै परमात्मा को याद करूंतो वे कटुगे कि यहु वुजदिल दहै, तमाम उस्र 
तो इसने मुभे याद किया नही, भ्रव मौत सामने नजर भाने लगीदहैतो मुके याद करने 
लगा है! इसलिए बेहतर यही होगा कि मने जिस तरह पहले जिन्दगी गुजारी है, उसी 
तरह मुभे इस दुनिया से जाने दीजिए । मुभ पर यहं इलजाम तो करई लोग लगायेगे कि 
मै नास्तिक था ओर मैने परमात्मा में विवास नहीं किया लेकिन यह्‌ तो कोई न कटेगा 
कि भगतरसिह्‌ बूजदिल अरौर बेईमान भी था्रौरप्राखिरो वक्त मौतको सामने देखकर 
उसके पांव लडखडाने लगे 1" 


नहीं, उनके पांव नहीं लडखडाए । वे तो इस समय प्रपने सवसे वड़े दोस्त से 
मुलाकात कर रहै थे । प्राणनाथ मेहता उन्हं लेनिन का जो जीवनचरिव दे गये ये, 
वे उसे पठ रहेथे। अ्रभी उन्होने कु पृष्ठही पट़थे कि उनकी कालकोठरी का ताला 
खुला भ्रौर जेल श्रधिकारी ने कहा, “सरदारजी, फांसी लगने का हुक्मश्रा गया ह, श्राप 
तेयार हो जाएं 1" 


भगतसिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक थी । उन्टौने पुस्तक पर से विना त्रां उठ्ए 
वायां हाथ उन लोगों की शरोर उठा दिया श्रौर कहा, “हरो, एक कान्तिकारी दुसरे 
क्रान्तिकारी से मिल रहा है)“ भगतसिंह की भ्रावाज में पूणं तेज धा श्रौर पूर 
प्रसन्नता थी! उनके इस प्रक्रार मुक्त स्वर को सुनकर जेल श्रधिकारी मौचक्के से रह्‌ 
गए । कु पैराग्राफ पट्कर भगतसिंह ने पुस्तक छत कौ श्रोर उछाल दी श्रीर उचक 
कर खड़े हो गए श्रौर वोल, “चलो” । भगतरसिह्‌ ने श्रपनी कोठरी को एक वार देखा 
श्रौर फिर बाहर भ्रा गएु। सुखदेव श्रौर राजयुर भी श्रपनी कोटसियों से वाद्रश्रा ग्‌ 
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धे । तीनों ने प्यार से एक-दुसरे को गले लगाया ! भगतसिंह ने कहा, "हमारे हाथो में 
हथकडियां न लगाई जाएं श्रौर हमारे चेहरे कण्टोप से न ठके जाएं । उनको यह्‌ वात 
मान ली गई । । । । 

भगतर्सिह वीच में ये, सुखदेव-राजगुरु दाये-वाये । क्षण भर के लिए तीनों रुके, 
फिर चले श्रौर चलने के साथ ही भगतसिह्‌ नं गाना ्रारम्भ किया: 


“दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उलफत 
मेरी मिट्टी से भी सुकबू-ए-वतन भ्राएगी 1" 


प्रौर फिर तनो मिलकर इसे ही गाने लगे । 


वाडरने श्रागे वदकेर फांसी घर का काला दरवाजा खोला। भीतर लाहौर 
का श्रग्रेज डिष्टी कमिद्नर नियमानुसार खडाथा) वहु इन तीनों को खुला 
देखकर जरा परे्ञान हुग्रा, पर जेलर नै उसे ्राद्वस्त कर दिया । तभी भगतसिंह 
उसकी ओ्रोर मुड़ श्रौर वोले, ““मजिस्टरेट महोदय, राप भाग्यदाली हैँ कि ब्राज श्राप 
ग्रपनी ्रांखों से यह देखने का ग्रवसर पा रहे हैँ कि भारत के क्रान्तिकारी किस 
प्रकार प्रसन्नतापूरवेक ्रपने सर्वोच्च श्रादरां के लिए मृत्यु का अ्रालिगनं कर 
सकते हैँ 1“ 


भगतसिंह के स्वर मे व्याप्त सचाईसे प्रभावित दहो डिप्टी कमिदनर जसे पानी- 
पानौ हो गया । भगतसिंह मौर उनके साथी फांसी के मच की सीदियां चकर उपर ग्रा 
ग्एये। उनके पेरोंमेन कंपकपी थी, न लडखडाहट ओौर न चेहरों पर कोद घवराहट । 
तीन फन्दे लटक रहेथे। तीनों वीर चउसीक्रमसे उनके नीचेश्रा खड़े हए, वीच 
भगतर्सिह, दाएं राजगुरु ्रौर वाएं सुखदेव । तीनो ने एक साय सिह गर्जना की “इस्व्लाव 

जिन्दावाद, साप्राज्यवाद मूर्दावाद 1" 

तीनों ने श्रपना य्रपना फन्दा पकड़ा प्रर उसे चूमकर त्रपनेदीदहाथसे गले में 
डाल दिया । भगतरसिह ने पास खड़े जल्लाद से कहा, “कृपाकर श्रव इन फन्दो को श्राप 
ठीक कर लें 1“ जल्लाद ने कव ेसे लोग देखेयथे ? कव एसे स्वर सूने थे? उवडवाती 
ग्रासो ग्रौर कंपते हाथों उसने फन्दे टोक किए, नीचे भ्राकर चरखी धुमायी, तख्ता गिरा 
ग्रौर तीनो वीर भारत-माता को श्रपित हो गए । समय था सन्य्या सात वज कर तैंतीस 
मिनट । 
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